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वैदिक धर्म और मांस-भक्षण 
ER 
वैदिक धर्म में मांस-भक्षण निषिद्ध है 
मनुष्य को मांस खाना चाहिये या नही ? इस विषय में वैदिकधर्म का क्या मन्तव्य 
है यह मैंने आप के सम्मुख प्रस्तुत करना है। वैदिक धर्म में मांस का भक्षण सर्वथा निषिद्ध 
है। मांस न खाने के पक्ष में वैदिकधर्मियों के जो हेतु हैं उन्हें संक्षेप से नीचे उपस्थित किया 
जाता है- 


वैदिक धर्म अहिंसा का धर्म है 


वैदिक धर्म या आर्य-धर्म में, जिस का आज कल प्रचलित नाम हिन्दू-धर्म है, अहिंसा ` 


को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वेद में स्थान-स्थान पर उपदेश दिया गया है कि मनुष्यों 


को आपस में द्वेष नहीं करना चाहिये, परस्पर प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। एकं स्थान पर +5 
वेद में मनुष्यों को उपदेश देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-“'हे मनुष्यों ! मैं परमेश्वर तुम्हारे लिये. | 
हृदय की समानता और मन की समानता तथा इनसे पैदा होने वाली परस्पर देषहीनता ՀԼ. 
अवस्था करता हूं-अर्थात्‌ मैं चाहता हूं कि तुम परस्पर मिल कर प्रेम-प्रीति-पूर्वक रहो। लुम , 
एक-दूसरे को प्रेम-पूर्वक चाहो जैसे कि नये पैदा हुए अपने बछड़े को गौ चाहा करती Sty” 


केवल मनुष्यों के ही साथ नहीं, हमें प्राणिमात्र के साथ देष-रहित प्रेम की वृत्ति रखनी चाहिए । 


इस सम्बन्ध में वेद का उपासक अपने भगवान्‌ से हार्दिक प्रार्थना करता है कि. “विघ्न और . .- 


बाधाओं का विदारण करने वाले हे परमात्मन्‌ ! मुझे दृढ़ बनाइये। सब प्राणी मुझे मित्र की 
आंख से देखा करें। मैं सब प्राणियों को मित्र की आंख से देखा He हम स्कूर 
मित्र की आंख से देखा करें |”? प्रत्येक वैदिक धर्मी प्रति दिन प्रातः और सायं, दोनों, सम्रय 


संध्योपासना में अपने भगवान्‌ को सम्बोधन करके कहता है-''हे प्रभो ! जो काड हमे बसे देष = - 


१. सहृदयं सांमनस्यमविद्देषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाष्न्या। अथर्व. ३.३०.१। 
इस मन्त्र और जिस सूक्त (अथर्व. ३.३०) का यह मन्त्र है उसकी विस्तृत व्याख्या हमारी पुस्तक 
“वेदोद्यान के चुने हुए फूल” में देखिये। 
२. द्रुते द्रुहं मा। मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यजुः ३६.१८ 
इस मन्त्र की विस्तृत व्याख्या हमारी पुस्तक ““वेदोद्यान के ने हुए फूल”? में देखिये। 
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करता है उसे हम आप की न्याय-व्यवस्था के शिकञ्जे के अर्पण कर देते Շ Ի इस वाक्य 
को उपासक सन्ध्या में छः बार दोहराता है। अपनी इस मनोभावना को भगवान्‌ के सम्मुख 
व्यक्त करते हुए उपासक पूर्ण रूप से अहिंसामयी वृत्ति का परिचय देता है। वह अपने साथ 
द्वेष करने वाले को स्वयं दण्ड देना नहीं चाहता है। वह उसे परमात्मा के सिपुर्द कर देता है 
कि वे जैसा चाहें उसके साथ करें। में स्वयं तो अपने से द्वेष करने वाले को भी दण्डित नहीं 
करना चाहूंगा। वेद में स्थान-स्थान पर पशुओं और पक्षियों की रक्षा करने और उन्हें न मारने 
के उपदेश दिये गये हैं। वेद के इस प्रकार के उपदेशों का स्पष्ट और सीधा अभिप्राय यही 
है कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से अहिंसाशील होना चाहिए-हमें अपने स्वार्थ के लिये किसी 
को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिये, हमें प्राणिमात्र के साथ स्नेह, दया और मित्रता का बरताव करना 
चाहिये और जहां तक हो सके सब प्राणियों का उपकार करना चाहिये । 

वेद के इस प्रकार के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमारे शास्त्रकारों ने भी जीवन 


में अहिंसा पर बड़ा भारी बल दिया है। आर्यो के सबसे बड़े शास्त्रकार महाराज मनु ने अपने 


धर्मशास्त्र में चारों वर्णो और चारों आश्रमों के लोगों के लिये अत्यावश्यक rd के दस लक्षणों? 


2 एक क्षमा" को भी गिनाया है। अपने अपराधी को दण्ड न दे कर छोड़ देना क्षमा कहलाती 
` ` है। जब तक हमारे अन्दर अहिंसा की वृत्ति न हो तब तक हम क्षमाशील नहीं बन सकते। 


क्षमा करने वाले के लिये अहिंसा-शील होना आवश्यक है । उसे अपने क्रोध को जीतना आवश्यक 
हैं। इसीलिये मनु महाराज ने धर्म के इन दस लक्षणों Վ 'क्रोध न Hear भी धर्म का एक 
अंग गिनाया है। दूसी जगह महाराज मनु कहते हें-“'जो व्यक्ति धर्म का जीवन बिताना चाहता 
है उसे अहिंसाशील हो कर सब प्राणियों का कल्याण करना चाहिये और सबके साथ मीठी 
और चिकनी वाणी का प्रयोग करना चाहिये!" “जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का दृढता के साथ 
पालन करतु,,है,,कोमल स्वभाव का रहता है, इन्द्रियों को वश में करके रखता है, क्रूर आचरणों- 


+५ MAMMAL आचरण वाले लोगों से दूर रहता है, अहिंसक होता है और मन को वश में रखने 


व्राला होला Sat अपने विद्या, धन आदि का दान करता रहता है वह इन सब ब्रतों का 
oe . 


१. योऽस्मान्‌ द्वेष्टि Վ Վ द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः। अथर्व. ३.२७.१-६। 
Հ. धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌। मनु. ६.६२। ` 

३. अहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ | ` 


वाकू ՀՎ मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। मनु. २.१९६। 
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पालन करके अपने लिये स्वर्ग को जीत लेता है? |” “इन्द्रियों को वश में कर के, राग और द्वेष 
का क्षय कर के, प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार कर के, व्यक्ति अमृतपद प्राप्त करने के 
योग्य हो जाता है'।” “अहिंसा के द्वारा, इन्द्रियों को विषयों में आसक्त न होने देने के द्वारा, 
वैदिक कर्मों के अनुष्ठान द्वारा और उग्र तपश्चरणों द्वारा लोग उस परम पद को सिद्ध कर लेते 
Ն “जो मनुष्य अधार्मिक होता है, जो झूठ का सहारा ले कर धन कमाता है और जो सदा 
हिंसा में रत रहता है वह सुखी नहीं होता. ।” इतना ही नहीं । राज-धर्म का उपदेश देते हुए मनु 
महाराज ने दस काम“ से उत्पन्न होने वाले दोष और आठ क्रोर् से उत्पन्न होने वाले दोष. गिनाए 
हैं, जिन से राजा को और राज-कर्मचारियों को सदा बच कर रहना चाहिये। वहां काम से पैदा 
होने वाले दस दोषों में एक दोष मृगया अर्थात्‌ पशु-पक्षियों का शिकार खेलना भी गिनाया गया 
है। और मृगया को कामज दस दोषों में से प्रधान चार” दोषों में सम्मिलित किया गया है। इस 
प्रकार मनु महाराज ने अन्य वर्णों के लिये तो अहिंसा का विधान किया ही है, राजा और क्षत्रियों 
तक के लिये भी पशु-पक्षियों का शिकार खेलना मना किया है और शिकार खेलने को बड़ा भारी : ४ ::. ye 
दोष माना है। इतना बल अहिंसा पर मनु देते हैं। महाभारत आदि इतिहास-ग्रन्थों में भी हिंसा `", | 
की निन्दा की गई है और क्षमा तथा अहिंसा को श्रेष्ठ बताया गया है। धृतराष्ट्र को दिये गये. ' - Zoe? 


१. aA मुदुर्दान्तः क्रूराचरिरसंवसन्‌ | 
अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत, स्वर्ग तथाव्रतः। मनु. ४.२४६। 
Հ. इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते। मनु. ६.६०। ; +>री CC 
३. अहिंसयेन्द्रियाञसङ्गैर्बैदिकैश्चैव कर्म्मभिः। क 
तपश्चरणैश्चोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌। मनु. ६.७५। RCE ° 
४. अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं ո WW } 
` हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते। मनु. ४.१७०। आ. हनी 338, 
५. मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियो मदः। «արա ազին 
. 'तोर्यत्रिकं वृथाट्या Վ कामजो दशको गणः। मनु.७.४७। We Ա _ ie 
६. पेशुन्यं साहसं द्रोह ईर्श्या$सूयाऊर्थदूषणम्‌ | | ee 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोपि गणोऽष्टकः। मनु. ७.४८ ॥ 
७. पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया Վ यथाक्रमम्‌। չ»- क 
तत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे। मनु. ७.५०। wo ան 
दण्डस्य पातनं ՀՎ वाकूपाकष्यार्यदूषणे । ` ý $ 
क्रोधजेषपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिक सदा । “मनु ७.५१। 
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उपदेशों में विदुर जी ने यह भी कहा है कि “असाधु लोग हिंसा में बल समझते हैं परन्तु गुणी 


लोग क्षमा में बल समझते है!।”इस प्रसंग Վ धर्मशास्त्रो, इतिहासों और पुराणों से और भी 
जितने चाहें प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं। पर उसकी आवश्यकता नहीं है । भारतीय आर्यो 
की विचार-परम्परा में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है इसे आर्य-साहित्य का अध्ययन 
करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भली-भांति जानता है। इसी विचार का सूचक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य 
“अहिंसा परमो धर्मः? आर्यो में खूब प्रचलित È | 

इस सम्बन्ध में हम अपने सुप्रसिद्ध दर्शन योगदर्शन की सम्मति का उल्लेख और कर 
देना चाहते हैं। योगदर्शन में जीवन को पवित्र बनाने के साधनों का वर्णन किया गया है, जिन 
साधनों के अनुष्ठान द्वारा अपने जीवनों को सर्वथा निष्पाप, निष्कलङ्क, निर्मल और पवित्र बना 
कर एक दिन हम परमात्मा के दर्शन करने में समर्थ बन जायेंगे। उन साधनों में शोच, सन्तोष, 


तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान इन पांच नियमों' और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 


अपरिग्रह इन पांचों aah का भी वर्णन किया गया है। और इन यम-नियमों का पालन अत्यन्त 


. आवश्यक बताया गया है। महर्षि पतञ्जलि के यम और नियमों विषयक सूत्रों की व्याख्या करते 
„` हुए महर्षि व्यास अपने भाष्य में लिखते हैँ-“किसी भी प्राणी के साथ कभी भी किसी भी 


प्रकार से द्वेष न करने को अहिंसा कहते हैं। शेष यम और नियमों का मूल अहिंसा ही है 


और अहिंसा की सिद्धि के लिए ही, अहिंसा का भली-भांति प्रतिपादन (पालन) करने के लिए 
ही, उनका प्रतिपादन (पालन) किया जाता है। अहिंसा को ही शुद्ध रूप में पालन करने के 
लिए शेष-यम नियमों का उपादान (ग्रहण-पालन) किया जाता है 1 इस प्रकार योगदर्शन की 
सम्मति में यम-नियमों में अहिंसा सर्व-प्रधान हे । अहिंसादि पांचों यमों के निरपवाद और पूर्णरूप 
से पालन. को योगदर्शन Վ 'महाव्रत कहा गया है। योगदर्शनकार की सम्मति में “अहिंसा 


है Նանո बलमसाधूनां क्षमा गुणवतां बलम्‌ महा. उद्योगपर्व ३६.६६ | 


२:.३शौच-सन्तोष-तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमः। योग. २.३२। 

३. अहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रहमचर्यापरिग्रहा यमाः योग, २.३०। 

४. तत्राहिंसा सर्वया सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः। उत्तरे च यनिनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयेव तत्प्रतिपादनाय 
प्रतिपाद्यन्ते। तदवदातरूपकरणायैवोपादीयन्ते। योग. भाष्य २.३०। 

५. ज़ातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्‌ । योग. ` २.३१। 
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सब से बड़ा महाव्रत है। इस अहिंसा रूप महाव्रत के पालन के लिये ही शेष सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन “महाव्रतों' और शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान 
इन 'व्रतों' का पालन किया जाता है | जिस में सत्य आदि यम और नियम नहीं हैं वह अहिंसा-रूप 
यम का पालन नहीं कर सकता। इसी लिये सत्य आदि के पालन की आवश्यकता पड़ती है। 
साध्य तो अहिंसा है। सत्य आदि का पालन तो अहिंसा के साधन के रूप में करना पड़ता 
है। यह है अहिंसा के सम्बन्ध में आर्या के सुप्रसिद्ध और अपने प्रकार के अद्वितीय दर्शन योगदर्शन 
की सम्मति। उस की सम्मति में भी अहिंसा सब से बड़ा धर्म है-सब से बड़ा “महाब्रत' है। 


अहिंसा सभी वर्णा और सभी आश्रमों का धर्म है 


कोई कह सकता है कि योगदर्शन तो योगी-महात्माओं के लिये है। उन लोगों के लिये 
है जो परमात्मा की तलाश में लगना चाहते हों। सांसारिक लोगों के लिये योगदर्शन नहीं है)... .. 
योगी-महात्मा लोग इस प्रकार की अहिंसा का पालन करते रहें। जिन्हें अपना संसार चलाना 

उन्हें ऐसी अहिंसा नहीं चाहिये। ऐसा कहने वाले लोगों का यह विचार भ्रान्त है। आर्य-शास्त्रों... . 

में यम और नियमों का विधान केवल योगी-महात्माओं के लिये ही नहीं है। आर्य-शास्त्रों में ine Ee 
यम-नियमों का पालन सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लिये आवश्यक बताया गया है। मनु >> 
आदि धर्म-शास्त्रं में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजा 
और प्रजा, सभी के लिये यम-नियमों के पालन का आदेश दिया गया है। वैदिक-धर्म के इस 
युग के सबसे बड़े प्रचारक महिर्ष दयानन्द ने भी अपने सत्यार्थप्रकाश और संस्कार-विधि आदि 
ग्रन्थों में मनु आदि धर्म-शास्त्रों के प्रमाण देते हुए यम-नियमों के पालन को सभी आश्रमों और 
सभी वर्णों के लोगों के लिए आवश्यक बताया है। 

फिर एक बात और इस सम्बन्ध में स्मरण रखने की है । योगाभ्यास भी केवल वानप्रस्थियों . SPE 
और संन्यासियो के लिये ही नहीं है। आर्य-शास्त्रों d योगाभ्यास को शिक्षा का आवश्यक; अङ्ग he ८ FE 
माना गया है। विद्यार्थी-काल में ही अन्यान्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ योगाभ्यास ՓԵՐ" 
शिक्षा भी आरम्भ हो जायेगी। प्राचीन शास्त्रों के आदेशों को ध्यान में रख कर ऋषि; दयानन्द 
ने भी अपनी शिक्षा-विधि में ब्रह्मचारी के लिए योगाभ्यास को आवश्यक रखा. है । ऋषि दयानन्द 
ने ब्रह्मचारी और गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी सभी के लिए.योग का अभ्यास करने का आदेश 
दिया है। इस प्रकार यम और नियमों का पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है। अहिंसा 
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यम-नियमों में सर्वप्रधान है । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहिंसा का प्रधान रूप से पालन 
करना आवश्यक है। 


अहिंसा के दो रूप 


अहिंसा के दो रूप होते हैं। एक निषेधात्मक और दूसरा विध्यात्मक | अपने सुख-आराम 
के लिये-अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये-किसी भी प्राणी को किसी भी अवस्था में पीड़ित 
न करना, कष्ट न पहुंचाना, यह अहिंसा का निषेधात्मक (Negative) रूप है। मेरे पास-पड़ोस 
में जो प्राणी पीड़ित हैं, जो प्राणी कष्ट में पड़े हैं, उनके पास जा कर उनके कष्ट को दूर करना-चाहे 


_ यह कष्ट भूख-प्यास का हो, नंगेपन का हो, निर्धनता का हो, रोगों का हो, अविद्या का हो, 


-और चाहे किसी अन्य प्रकार का हो-अहिंसा का विध्यात्मक (Positive) रूप है। 


पूर्ण अहिंसा 


जब कोई व्यक्ति अहिंसा के इन दोनों रूपों का पूर्ण रूप से पालन करने लग जाता 


s; है। तो उसमें अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जब किसी समाज या राष्ट्र की यह 


i a अवस्था हो जाती है कि उसमें कोई किसी को सताता नहीं, कोई किसी को पीडित नहीं करता, 
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_ “कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता, कोई किसी के अधिकारों को नहीं हड़पता, कोई किसी 


को अपना गुलाम नहीं बनाता, कोई बलवान किसी निर्बल को डराता और दबाता नहीं, सब 
के साथ पूर्ण न्याय का बर्ताव होता है, और जहां सब एक-दूसरे की सहायता करते हैं, एक-दूसरे 


` -क-कष्टों को निवारण करने में तत्पर रहते हैं तथा एक-दूसरे के सुख-आराम को बढ़ाने का 


ˆ पूरा प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार जिसके घर-घर में सुख और आनन्द की गंगा बहती रहती 
. है; ती उस समाज या राष्ट्र में अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है। वहां अहिंसा अपने पूर्ण 
eg में. विराज रही होती है। 


अहिंसा का सिद्धान्त वैदिक-धर्म का अपना सिद्धान्त है 
आज़ कल क्रे हिन्दुओं की कुछ निर्बलताओं को देख कर और उन्हें दूर करने की भावना 


से रित्ये कर कुछ. हिंन्दू.लोग, जो कि पूर्ण विचार से काम नहीं लेते, यह कह देते हैं कि 


202७” fr 


" अहिंसा को परमःधर्म मानने कां-अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानने का-सिद्धान्त हिन्दू-धर्म 


या आर्य-धर्म का. सिद्धान्त. ՀԵՆՑ | उनकी सम्मति में यह सिद्धान्त Վա और जैन लोगों का 
सिद्धान्त है। उन .लोगों की {ऐसीं धारणा ठीक नहीं है। जैसा ऊपर की पंक्तियों में दिखाया 
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गया है अहिंसा को सब से बड़ा धर्म मानने का सिद्धान्त आर्य-शास्त्रों का सिद्धान्त है। यह 


सिद्धान्त बौद्ध और जैनों का नहीं है। बौद्ध और जैन लोगों ने यह सिद्धान्त वैदिक धर्मियों . 


से लिया है। यह सिद्धान्त ऐसा है कि प्रत्येक विचारशील मनुष्य इसे व्यक्ति और समाज के 
लिए अत्यन्त आवश्यक मानेगा | संसार की समाज-संघटन सम्बन्धी पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद 
और वर्णाश्रम-व्यवस्था आदि जितनी भी पद्धतियें हैं, एकतन्त्रीय और प्रजातन्त्रीय जितनी भी 
शासन व्यवस्थायें हैं, संसार के जितने भी राजनैतिक विचारक हैं, और जितने भी समाज के 
संघटन पर विचार करने वाले लोग हैं, सभी सिद्धान्त-रूप में समाज की ऐसी व्यवस्था करना 
चाहते हैं जिसमें कोई किसी को पीड़ित नहीं क़र सकेगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर 
सकेगा, कोई किसी के अधिकारों को नहीं हडप सकेगा, सब परस्पर का सहयोग करेंगे और 
इस प्रकार सब के घरों में सुख और आनन्द की गंगा बहेगी। सभी विचारक और सभी पद्धतियें 


अहिंसा के सिद्धान्त पर ही समाज की रचना और व्यवस्था करना चाहते हैं। इस प्रकार अहिंसा , 


का सिद्धान्त तो सार्वभौम सिद्धान्त है। संसार के सभी विचारक इसे सबसे बड़ा कर्तव्य-स॒बसे i 
बड़ा धर्म-मानते हैं। अन्य देशों के विचारको ने चाहे अहिंसा शब्द का प्रयोग न किया हो :... 
पर बात वे वही कहते हैं जो आर्य-शास्त्रों में अहिंसा शब्द द्वारा कही गई है। यदि हिन्दू-धर्म , ER 


अहिंसा के सिद्धान्त को छोड़ देता है तो वह अपनी सब से कीमती चीज को खो बैठता है।- ; 
हिन्दू-धर्म संसार के पीड़ित लोगों को जो सब से बड़ा सन्देश दे सकता है वह अहिंसा का : 


धर्म ही है। अहिंसा का सिद्धान्त वैदिक धर्म का-हिन्दू-धर्म का-सिद्धान्त है और उसे इस 
बात का अभिमान है कि संसार में सब से पहले इस सिद्धान्त का आविष्कार और प्रचार उसी 
ने किया है। यह सिद्धान्त बौद्ध और जैन लोगों का अपना नहीं है। यह उन्होंने वैदिक धर्म 
से उधार लिया है। और इस अंश में बौद्ध और जैन लोग वैदिक धर्म की ही बात कहते हैं 
और उस के ऋणी हैं' աե. 


१. जैसा अभी ऊपर के पृष्टों में हम ने देखा है आर्यो (हिन्दुओं) के धर्म-शॉस्त्रों- में atën के. सिद्धान्त को 


धर्म का सब से प्रधान अङ्ग माना गया है। और उस के पालन पर अत्यधिकं बल दिया-गयां-है।>आर्य-शास्त्रों 

में अहिंसा को परम धर्म-सब से बड़ा धर्म-माना गया है: “अहिंसा परमों धर्मः? -यह प्रसिद्ध वाक्य भी 

हिन्दुओं के ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर पाया जाता है। उदाहरण के लिये पद्मपुराण. में कहा-गया है-““अहिंसा 

परमो धर्मो ह्यहिंसव Վ तपः, अहिंसा परमं दानमित्याहुर्मनीषिण:॥” . `` - ` 

` `+ ` `-पद्मपुसण, րիտ: ३१.२७ 
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अहिंसा डरपोक नहीं बनाती 


कुछ लोगों की यह भी भ्रान्त धारणा है कि अहिंसा का सिद्धान्त लोगों को डरपोक 
और दब्बू बना देता है। अपने जीवन में अहिंसा का पूर्ण पालन करने वाले संसार के बड़े-बड़े 
लोग दब्बू और डरपोक नहीं होते रहे हैं। वे पूर्ण निर्भय होते रहे हैं। और निर्भय हो कर बड़े-से-बड़े 
विरोध के सामने भी अपनी बातें लोगों को सुनाते रहे हैं। अपने जीवनों में अहिंसा का पूर्ण 
पालन करने वाले महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा, महर्षि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा 
गांधी जैसे महानुभाव दब्बू और डरपोक नहीं थे। वे सब कष्ट सह कर भी निडर हो कर, बड़े-से-बड़े 
विरोध के सामने भी अपनी बातें संसार को सुनाने की शक्ति रखते थे। ऐसे लोगों के पास 
भय फटकता भी नहीं। महात्मा गान्धी को तो सारे ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति भी डरा सकने 
का सामर्थ्य नहीं रखती थी। महात्मा गान्धी के उपदेशों और जीवन के उदाहरण ने तो भारत 


A 2 भुरु को जनता को निडर बना दिया था जिसका परिणाम-स्वरूप लोग छाती खोल कर ब्रिटिश 


संगीनों का मुकाबला करते थे और जेलों में जाने को उद्यत रहते थे। लोगों ने ऋषि दयानन्द 


= को.बार-बार जहर पिलाया और तलवार से गरदन उड़ा देने की धमकियें दीं, फिर भी ऋषि 
“ . निर्भय हो कर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे। ऋषि दयानन्द के परम भक्त और शिष्य 


स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली के चांदनी-चौक में गोरखों की संगीनों के आगे निर्भीक भाव से अपनी 
छाती खोल दी थी । अहिंसा-धर्म का पालन किसी को डरपोक नहीं बनाता है । व्यक्ति को डरपोक 


“बनाने वाले कारण तो कोई और ही होते हैं। 


अहिंसा और क्षात्र-धर्म 


यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है। वैदिक धर्म अहिंसा को सब से खड़ा धर्म मानते 


em भी क्षात्रःधर्म या राज-धर्म का उपदेश भी साथ ही देता है । वैदिक धर्म की वर्णाश्रम-व्यवस्था 
«को. पद्धति में. क्षत्रिय वर्ण का भी स्थान है । क्षत्रिय-धर्म या राज-धर्म में पुलिस और सेनाओं 
/ ` का भी. स्थान है;.नेलखानों और शस्त्रास्त्रों का भी स्थान है। और क्षत्रिय-धर्म में युद्धों का 
ft ՐԻՑ: arem या/राज-धम्र का पालन में आवश्यकता होने पर किसी व्यक्ति को 
= जेल में भी डाला जा-सकतीँ है, geng भी उड़ाया जा सकता है और फांसी पर भी लटकाया 


जा सकता है। तथा आवश्यकता .फूड़नें पर युद्ध कर के रुधिर की नदियें भी बहाई जा सकती 
हैं। इस भांति ա տոր की हिंसा का विधान भी वैदिक धर्म में है। तब इस हिंसा और 
z a : 
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अहिंसा के परम धर्म होने के सिद्धान्त का आपस में समन्वय कैसे होगा-दोनों की संगति कैसे 
बैठेगी ? 

इन दोनों बातों की संगति हो जाती है। हमारा अहिंसा का व्रत है। हम अपनी ओर 
से सब के साथ अहिंसा का ही बरताव करेंगे। अपने सुख-आराम और अपने स्वार्थ की पूर्ति 
के लिये हम कभी किसी के साथ हिंसा का व्यवहार नहीं करेंगे। परन्तु यदि हमारे साथ कोई 
हिंसा का बरताव करेगा तो हम अपनी आत्मररक्षा के लिये हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। 
जो व्यक्ति हमारे साथ हिंसा का व्यवहार करता है उसे रोकने के लिये हमें कितना दण्ड उसे 


देना चाहिए इसका निश्चय करना अकेले व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता । जब हमारे साथ ` 
अन्याय और अत्याचार हो रहा हो तो हम आवेश में आ कर अन्याय करने वाले व्यक्ति को .. 


उसके अपराध के अनुपात से बहुत अधिक दण्ड भी दे सकते हैं। इससे बचने के लिये राज-धर्म 


में यह व्यवस्था कर दी जाती है कि कोई व्यक्ति किसी अपराधी को स्वयं दण्ड नहीं देगा... , ...... + 


अपराधी की शिकायत पुलिस और न्यायालय में की जायेगी । न्यायाधिकारी जितना उचित समझैंगे* 


उतना दण्ड अपराधी को देंगे। और यदि ऐसी अवस्थायें हों कि हमारे जीवन का ही खतरा 
हो और उस समय पुलिस आदि तक जाने का अवकाश ही न हो तो आत्म-रक्षा के लिये कोई 
व्यक्ति स्वयं भी यथोचित हिंसा का प्रयोग कर सकता 

इसी प्रकार हमारा राष्ट्र भी अहिंसा का व्रती रहेगा। वह अपनी ओर से कभी दूसरे 


राष्ट्र के साथ अन्याय नहीं करेगा और उसके अधिकारों पर छापा नहीं मारेगा। हमारा (राष्ट्र . 
अपनी 'ओर से कभी किसी दूसरे राष्ट्र को पीड़ित नहीं करेगा। हमारा राष्ट्र अपनी ओरं सें - 
पहल करके कभी किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति हिंसा का बरताव नहीं करेगा। किन्तु यदि कोई . ... 
दूसरा राष्ट्र हमारे राष्ट्र के साथ अन्याय करता है, हमारे राष्ट्र के अधिकारों पर छाफ़ मारता ` 


है, हमारे राष्ट्र को पीड़ित करता है और इस प्रकार हमारे राष्ट्र के साथ. हिँसा, का..व्यव्रहार .՝ 


करता है तो अपनी रक्षा के लिये हमारा राष्ट्र इस दूसरे राष्ट्र से युद्ध भी कर सकृता हें । राज-धर्म: 
में ऐसी अवस्थाओं में युद्ध करने की व्यवस्था रहती है। परन्तु किसी राष्ट्र.के साथ:थुँद्ध करने -.; 
होगा, हलकी , . 
मनोवृत्ति से युद्ध नहीं छेड़ देना होगा। युद्ध की घोषणा ՊԱ से. पहल अपनी राष्ट्रःसभा में * 


का अन्तिम निश्चय करने से पहले शान्ति के सारे उपायों का अवलम्बन करं 


उस के सम्बन्ध में पूर्ण विचार कर लेना होगा। राज-सभ्रां<की:-स्वीकृति. के अनन्तर ही युद्ध 
छेड़ा जा सकेगा। यह आत्म-रक्षा का युद्ध हमारा अहिंसा-क्रती राष्ट्र कर सकेगा | 
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| व्यक्ति और राष्ट्र दोनों ही आत्म-रक्षा के लिये हिंसा का अवलम्बन कर सकते हैं। 
वेद में इस प्रकार की हिंसा करने की आज्ञा है। पौराणिक-धर्मावलम्बी याज्ञिक लोगों में एक 
कहावत प्रसिद्ध है कि “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति””, अर्थात्‌ “वेद में जिस हिंसा का विधान 
है वह हिंसा हिंसा नहीं हुआ करती |” याज्ञिक लोग तो यज्ञों में की जाने वाली पशु-हिंसा के 
सम्बन्ध में ऐसा कहते हैं। यज्ञों के सम्बन्ध में तो उनका ऐसा कहना गलत है। वेद में यज्ञों 
में पशु-हिंसा करने का विधान बिलकुल भी नहीं है'। इस विषय में अनेक प्रमाण उपस्थित 
किये जा सकते हैं। स्थानाभाव से यहां वैसा कर रुकना संभव नहीं है। 
; अन्यायी और अत्याचारी दस्यु कोटि के लोगों से आत्म-रक्षा करने के लिये हिंसा के 
' प्रयोग की आज्ञा वेद में है। आत्म-रक्षा के लिये व्यक्ति भी हिंसा का अवलम्बन कर सकता 
है और राष्ट्र भी। वेद में विहित ऐसी हिंसा हिंसा नहीं होती । क्योंकि वह हिंसा हिंसा करने 
. की नीयत से नहीं की जाती, वह तो हिंसा को रोकने की नीयत से की जाती है। उस 
Թա के द्वारा तो हम अपने ऊपर हो रही हिंसा से अपना बचाव करते हैं और हिंसक 
को दण्ड दे कर भविष्य में उसे हिंसा से रोकने की कोशिश करते हैं। रूपान्तर से वह हिंसा 
अहिंसा बन जाती है। एक शल्य-चिकित्सक (Surgeon) रोगी के ast को अपने शस्त्रों से 
०9. “काटता है। प्रकट में तो वह उस समय हिंसा कर रहा है-रोगी को पीड़ा दे रहा है। परन्तु 
` शल्य चिकित्सक की यह हिंसा रोगी को भविष्य में सुखी बनाने की नीयत से है। उस की 
वह.हिंसा अहिंसा का ही अङ्ग है। रूपान्तर से वह हिंसा अहिंसा ही है। इसी दृष्टि से वेद-शास्त्रों 
2 व्यक्ति और राष्ट्र को विशेष अवस्थाओं में अपनी रक्षा के लिये हिंसा के प्रयोग की आज्ञा 
दी है। 
ति अनेक लोग ऐसी मनोवृत्ति के होते हैं जो उनके प्रति किये जा रहे हमारे अहिंसा के 
ու. ՎԱՎ को हमारी कमजोरी का प्रमाण समझते हैं। और हमें कमजोर समझ कर हमारे साथ 
ձգ र मनमाना बरताव करते हैं। ऐसे लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए व्यक्ति और राष्ट्र को हिंसा 
7 .: के प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ जाती है। वैदिक धर्म में क्षात्र-धर्म और राज-धर्म का उपदेश 
| ` աի արն से किया जाता है। 
॥ . नि ` = हमारा मुख्य धर्म अहिंसा ही है। कभी-कभी अपवाद रूप में, अहिंसा की स्थापना के 


Mee ` 


j 

| 

d 

| 

| १. इस सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ के “वेद और गोपालन” प्रकरण में ՊՎ की हतया नहीं की जा सकती? (पुष्ठ 
४२-४५) और ‘ast Վ गो-हिंसा वेद-विरुद्ध है (पृष्ठ ४६-५०) नामक खण्डों को देखिये। 
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लिये, हिंसा का अवलम्बन भी करना पड़ जाता है 1 परन्तु हमें हिंसा का प्रयोग यों ही हलकेपन 
से नहीं करने लग जाना चाहिये। हमारी «Վ की मनोवृत्ति पूर्ण अहिंसा की रहनी चाहिये । 
हमें अहिंसा-ब्रती होना चाहिये । हमें स्वयं तो कभी पहल कर के हिंसा करनी ही नहीं चाहिये । 
हमारे साथ कोई दूसरा हिंसा का प्रयोग करे-हमें कष्ट पहुंचाना चाहे-तो भी हमें बदले में 
झट हिंसा का प्रयोग नहीं करने लग जाना चाहिये। हमें यथासंभव उसे क्षमा करने और समझाने 
का प्रयत्न करना चाहिये। जब लाचारी ही हो जाये तभी हमें अपने बचाव की दृष्टि से हिंसा 
का प्रयोग करना चाहिये और वह भी यथासंभव कम-से-कम मात्रा में। हमें अपने महापुरुषों 
का चरित्र स्मरण रखना चाहिये। महाराज रामचन्द्र जी ने अन्तिम समय तक युद्ध को रोकने ` 

की कोशिश की थी। लङ्का में अपनी सेनायें उतार देने के पश्चात्‌ भी उन्होंने अङ्गद को भेज -- 

कर रावण से संधि करने का प्रस्ताव किया था। महाराज कृष्णचन्द्र जी ने शिशुपाल के १०० 

अपराध क्षमा किये थे। महाभारत का युद्ध न हो इसके लिये वे इस बात पर भी संधि करने ' 
के लिये उद्यत हो गये थे कि सारा या आधा राज्य न सही, पाण्डवों को केवल पांच गाँव ही - "ր 
दे दिये जायें। ऋषि दयानन्द जैसे महापुरुष अपने को विष देने वाले लोगों को भी क्षमा करते 
रहे हैं। हमारा धर्म तो अहिंसा ही है। हिंसा तो केवल आपद्धर्म है। वैदिक-धर्म अहिंसा और 
हिंसा का इस प्रकार समन्वय-संगति-करता है। P 


मांस-भक्षण के लिए की जाने वाली हिंसा सब से बड़ा पाप है 


जब वैदिक-धर्म-हिन्दू-धर्म-की दृष्टि में अहिंसा सब से बड़ा धर्म है तो वह हिंसा 

जी अत्याचारी से अपनी रक्षा करने के लिये न की गई हो स्वयं ही सबसे बड़ा पाप हो जाती di ee 
है। और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा के द्वारा प्राप्त होता है। इस लिये मांस-भक्षण ' Lë 
वैदिकधर्म की दृष्टि में सब से बड़ा पाप है। अतः मांस-भक्षण करने का यह सब से बड़ा पाप-कर्म 

हमें नहीं करना चाहिये। | 


"e 


हिंसा सब से बड़ा पाप क्यों है. » या, त ga 


मांस-भक्षण के लिये की जाने वाली हिंसा ՀՎ सब से बड़ा पापं है। इसे ज़रा समझ 
लेना चाहिये। अपने सुख-आराम के लिये, अपनी स्वार्थपूति,औंर खुदगर्जी के लिये, दूसरे प्राणी 
को कष्ट देना पाप कहलाता है। चोरी करना, झूठ बोलना आदि हमारे अन्य जितने भी पाप 
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हैं उन्हे कर के जब हम किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं तो हम उसकी परिपूर्ण हानि (Complete 
Damage) नहीं करते। हम उस की चाहे कितनी ही बड़ी हानि क्यों न करें फिर भी वह आंशिक 
हानि (Partial Damage) ही रहती है। और फिर यदि हम चाहें तो इस हानि का प्रतीकार 
भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी के दो लाख रुपये चुरा लिये। हम ने उसे बड़ी 
भारी हानि पहुंचाई। फिर भी यह हानि आंशिक है। हम ने उस का सब कुछ नहीं छीन लिया। 
उस के पास फिर भी कुछ-न-कुछ बचा रहता है। मान लीजिये हम ने किसी का घर-बार ही 
फूक दिया-किसी की सारी सम्पत्ति ही नष्ट कर दी। हमने उसे बहुत बड़ी हानि पहुंचाई । फिर 


` भी यह हानि आंशिक है। हमने उसका सब कुछ नहीं नष्ट कर दिया है। उस के पास फिर 
` भी कुछ-न-कुछ बचा रहता है। और नहीं तो उसका जीवन तो बचा ही रहता है। काम करने 


के लिये उस का मस्तिष्क और दो हाथ और दो पैर तो बचे ही रहते हैं। वह उन के सहारे 
फिर भी सब कुछ पैदा कर लेगा। हम चाहें तो इस हानि का प्रतीकार भी कर सकते हैं। हम 
उस के दो लाख रुपये वापिस कर सकते हैं, उस का घर फिर बनवा दे सकते हैं, फिर उस 
को उस की सारी सम्पत्ति दे सकते हैं। हम उस से क्षमा भी मांग सकते हैं। और नहीं तो 


ա ԵՎ द्वारा हमें दण्ड मिल कर उस का आत्म-सन्तोष हो सकता है। परन्तु जब हम मांस-भक्षण 
` के लिये किसी प्राणी को मारते हैं तो हम उसे जो हानि पहुंचाते हैं वह परिपूर्ण हानि (Complete 


` Damage) होती Տ | हम उस प्राणी का सब कुछ छीन लेते हैं। हम उसका जीवन ही ले लेते 
हैं। उसे अपने जीवन में जो सुख और आनन्द प्राप्त होने थे हम उस के उन सब सुख और 
आनन्दों को उस से छीन लेते हैं। 


$ թ 
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एक गाय जब अपने ՎԵՏ को और एक बकरी जब अपने AAA को चाट रही होती 

है, तथा बछड़ा और मेमना Ge चाट रहे होते हैं और पूंछ उठाकर प्रसन्नता से सिर मार-मार 
कर उनक़ा दूध पी रहे होते हैं, तो उन्हें उस से कम आनन्द नहीं आ रहा होता । जितना आनन्द 
हमारी माता को अपने बच्चे को चूमते समय और बच्चे को हूं-हूं कर के अपनी मां का दूध 
ՎԵՀԱ SH रहा होता है। एक गाय और बकरी को. हरी घास चरते समय उस से कम 
Agee. नहीं -आ. रहो: होता जितना हमें अपने बढ़िया-बढ़िया भोजन करते समय आ रहा होता 
| गाय. और बकरियों को मैदानों में दौड़ते और Had हुए उस से कम आनन्द नहीं आ रहा 
होता है जितना हमें खेलते और कूदते हुए आता है। गाय और बकरी जब प्रातःकाल की मीठी 
धूप में खड़ी हो कर आंखें Թ जुगाली कर रहीं होती हैं तो उन्हें उस से कम आनन्द 
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नहीं आ रहा होता है जितना हमें प्रातःकाल की धूप सेंकने में आता है। गाय-बकरी के और 
मनुष्य के सब शारीरिक आनन्द एक जैसे है। हमारे शारीरिक आनन्द जितना हमें प्रसन्‍न करते 
हैं, गाय-बकरी के शारीरिक आनन्द भी उन्हें उतना ही प्रसन्न करते हैं । यही वात अन्य पशु-पक्षियों 
की है। उनके भी अपने-अपने आनन्द हैं। वे भी अपने आनन्दों को प्राप्त कर के अपने में 
उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना हम होते हैं। जब हम किसी पशु और किसी पक्षी को मार 
कर खा जाते हैं तो हम उस का सभी कुछ छीन लेते हैं उसे जीवन में मिलने वाले उस के 


सारे आनन्दों से वंचित कर देते हैं। उस की हम वह चीज छीन लेते हैं जो हम उसे वापिस 
नहीं दे सकते, जिसका हम कोई प्रतीकार नहीं कर सकते । अतः मांस-भक्षण के लिये की जाने. 


वाली हिंसा सब से बड़ा पाप है। क्योंकि अपने सुख-आराम के लिये, अपनी स्वार्थपूर्ति और 
खुदगर्जी के लिये, यह हिंसा करके हम ऐसा पाप करते हैं जिसमें हम प्राणी को परिपूर्ण हानि 
(Complete damage) पहुंचाते हैं, जिस हानि का बदला नहीं चुकाया जा सकता है और प्रतीकार 
नहीं किया जा सकता है। हमें अपने स्वार्थ के लिये किसी प्राणी के साथ इतना बड़ा पाप 
करने का क्या अधिकार है ? हमें तो अपने स्वार्थ के लिये किसी के प्रति छोटा-सा पाप भी 


नहीं करना चाहिये | ऐसे सब से बड़े पाप की तो बात ही क्या है। महात्मा बुद्ध ने हिंसा-अहिंसा ԻՑ 


की विवेचना करते हुए तभी तो अपने शिष्य आनन्द से कहा था कि “जो चीज तुम किसी 
को दे नहीं सकते वह तुम्हें उससे छीनने का अधिकार नहीं है।” हम किसी के प्राण लेकर 


फिर उसे वापिस नहीं दे सकते। अतः हमें मांस खाने के लिये किसी प्राणी के प्राण नहीं लेने 


चाहिये। क्योंकि मांस खाने के लिये किसी प्राणी की हिंसा करना सबसे बड़ा पाप SI 


मनुष्य को पशु-पक्षियों को मारने का अधिकार नहीं है . : 
कई लोग कह देते हैं कि मनुष्य परमात्मा की सृष्टि में सब प्राणियों से श्रेष्ठ और ऊंचा 


प्राणी है, इस लिये मनुष्य को अधिकार है कि वह दूसरे प्राणियों से जैसा चाहे वैसा उपयोग" 


ले ले और आवश्यक प्रतीत होने पर चाहे तो उन का मांस भी खा ले। इस लिये արկա 
का मांस खाने में कोई दोष नहीं है। हम पूछते हैं कि मनुष्य की «Ա प्राणियों 

श्रेष्ठता और उच्चता किस बात पर अवलम्बित है ? उस Hye श्रेष्ठ आर उच्चता इसी 
बात पर अवलम्बित है न कि उस में बहुत से प्राणियों की अपेक्षा बल अधिक है और सभी 


प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि की शक्ति अधिक है। क्योंकि, मनुष्य में दूसरे प्राणियों की अपेक्षा 
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शारीरिक शक्ति और बुद्धि की शक्ति अधिक है। इस लिये उसे यह अधिकार कैसे प्राप्त हो 
गया कि वह चाहे तो दूसरे प्राणियों को मार कर भी खा जाये ? जिस के पास शारीरिक और 
दिमागी शक्ति अधिक हो वह दूसरे प्राणियों पर जैसे चाहे अत्याचार कर सकता है तो इस 
सिद्धान्त को मनुष्यों पर क्यों नहीं लागू किया जाता ? शक्तिशाली मनुष्य को कमज़ोर लोगों 
के साथ मनमाना व्यवहार करने का अधिकार ՀՎ नहीं है ? अंग्रेज लोग हम भारतवासियों 
पर दो सौ साल तक राज्य करते रहे और हमारे देश के लोगों के साथ मनमाना अन्याय और 
अत्याचार करते रहे तो वे क्या बुरा करते रहे ? हम उन्हें बुरा क्यों कहते थे ? वे तो हम से 
शक्तिशाली थे। शक्तिशाली निःशक्त के साथ जैसा चाहे बरताव कर ही सकता है। क्योंकि 
वृह शक्तिशाली होने के कारण निःशक्त की अपेक्षा श्रेष्ठ और ऊंचा है। नहीं, कोई किसी 
से शक्तिशाली होने के कारण श्रेष्ठ और ऊंचा नहीं होता। शक्ति के कारण दूसरों के साथ 
मनमाना व्यवहार करने वाला व्यक्ति चोर, डाकू, हत्यारा, दस्यु और राक्षस आदि नामों से कहा 
जाता है। उसे श्रेष्ठ और Վ नहीं समझा जाता है। उसे नीच और पतित समझा जाता È | 
श्रेष्ठ उसे समझा जाता है जो ՏՈՎ की सहायता और रक्षा करता है, जो रोगियों की सेवा 
— ,और शुश्रूषा करता है। हम अपने बूढ़े और निःशक्त, रोगी और दुर्बल माता-पिता और दूसरे 

` सम्बन्धियों को मार नहीं डालते। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह घोर राक्षस और नीच माना 
am हम शक्ति-हीन बूढ़ों की और रोगियों की, सब तरह के कष्ट सह कर भी, सेवा करते 

हैं।. ऐसा करने वालों की सब जगह प्रशंसा होती है और उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता है। श्रेष्ठ 
: - वहं हैं जो अपने से दुर्बलों के साथ न्याय और दया का बरताव करता है, उनकी सहायता 
oF ओर रक्षा-करता है। पशु और पक्षी मनुष्य से कमजोर हैं। मनुष्य को उन पर दया करनी 


1 | _चाहिये-उनकी सहायता और रक्षा करनी चाहिये। अपने से निर्बल होने के कारण जो व्यक्ति 


.. पशु-पक्षियों पर अत्याचार करता है वह पापी है। और जो उन्हें मार कर उनका मांस खा जाता 
“हँ वह तो घोर हिंसक और अत-एव घोर पापी है। मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्योंकि 
- अधिक. शक्तिशाली है .इस लिये वह उन से श्रेष्ठ और ऊंचा है यह सिद्धान्त मनुष्य ने स्वयं 
| © कोई पशु-पक्षियों से उन के मन की बात पूछ कर देखे किसी पर अत्याचार 
“करने वाला ACSA प्राण लेने वाला व्यक्ति अपने अत्याचार के पात्र प्राणी से कभी श्रेष्ठ 
और ऊंचा नहीं हो, सकता। SC 

इस प्रकार वैदिक धर्म .की“दुष्टि में मांस का भोजन क्योंकि हिंसा के दारा प्राप्त होता 
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है इस लिये मांस खाना सब से बड़ा पाप है-घोर पाप है। और इसी लिये मांस-भक्षण सर्वथा 
निषिद्ध है। 


लु 
वेद-शास्त्र मांस-भक्षण का निषेध «ՎՀ 


वैदिक धर्म के अहिंसा के सिद्धान्त के परिणाम-स्वरूप तो वैदिक धर्म में मांस-भक्षण 
का निषेध है ही, वेदादि शास्त्रों में मांस-भक्षण का यों भी स्पष्ट शब्दों में निषेध किया गया 
S| उदाहरण के लिये अथर्ववेद १६.३१ सूक्त में इस विषय का वर्णन है कि मनुष्य को अपने 
आप को पुष्ट बनाने के लिये भांति-भांति की ओषधियों और अनाजों का सेवन करना चाहिये 
तथा पशुओं से भी सहायता लेनी चाहिये। सूक्त के एक मन्त्र में पुष्टि का अभिलाषी व्यक्ति 
कह रहा है-“मैं चौपाये और दो-पाये पशुओं से पुष्टि प्राप्त करता हूं और जो अनाज है उस 
से भी पुष्टि प्राप्त करता हूं, मैं पशुओं से तो दूध (पयः) लेता हूं और ओषधियों (अनाजों) 
को चबा कर उन का रस लेता हूं। सब के स्वामी और सब के पैदा करने वाले परमात्मा' ने 


मेरे लिये यही नियम बनाया है!।” यहां पुष्टि प्राप्त करने के लिये अनाज-ओषधि खाने Գել» ` 
अतिरिक्त पशुओं का दूध पीने का ही वर्णन है। यदि पुष्टि प्राप्त करने के लिये-मांस खाना de 
भी वेद को अभीष्ट होता तो मन्त्र में “पयः पशूनां”? अर्थात्‌ “पशुओं का दूध” ऐसा न. कह >>. ~ 


कर ““पशूनां पयो मांस Վ» अर्थात्‌ “पशुओं का दूध और मांस” ऐसा कह दिया जाता । परन्तु 


वेद तो केवल पशुओं के दूध का ही सेवन करने की बात कहता है। और कहता है कि परमात्मा £ क्ट १ 
ने यही नियम बनाया है कि मनुष्य अपने को पुष्ट बनाने के लिये पशुओं HS और +, 


अन्न-ओषधियों का सेवन करे। सूक्त के १४ मन्त्रों में मांस खाने का कहीं भी जिक्र नहीं Si 
उद्धृत मन्त्र में पशुओं का दूध पीने के प्रसङ्ग में दोपाये पशु का अभिप्राय मनुष्य-माता से समझना . 
चाहिये | वेद में पशु-शब्द का प्रयोग अपने व्यापक अर्थ में मनुष्य के लिये भी हो जाया करता '' 
है। मनुष्य-बालक की पुष्टि के लिये माता का दूध पीना अत्यन्त.आवश्यक .है ही.। इसी. अकार - 


अथर्व. ४.२७ सूक्त में भी प्रसङ्ग से भोजन के सम्बन्ध में निर्देश आया है-। Aa मे मरतो. 
का वर्णन चल रहा है। यहां मरुतों का वर्णन सैनिकों के रूप में है!।'प्रसम“से इन. सैमिकों 


१. पुष्टि पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदी यच्च धान्यम्‌। ¦; 
पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌। । अथु, ,१६.३१.५ | 


(17) 


- = Ե, S 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation Uae 


E ES 
दको सडन) 
es न 


SSS 


= 


शारीरिक शक्ति और बुद्धि की शक्ति अधिक है । इस लिये उसे यह अधिकार कैसे प्राप्त हो 
गया कि वह चाहे तो दूसरे प्राणियों को मार कर भी खा जाये ? जिस के पास शारीरिक और 
दिमागी शक्ति अधिक हो वह दूसरे प्राणियों पर जैसे चाहे अत्याचार कर सकता है तो इस 
सिद्धान्त को मनुष्यों पर क्यों नहीं लागू किया जाता ? शक्तिशाली मनुष्य को कमजोर लोगों 
के साथ मनमाना व्यवहार करने का अधिकार क्‍यों नहीं है ? अंग्रेज लोग պ भारतवासियों 
पर दो सौ साल तक राज्य करते रहे और हमारे देश के लोगों के साथ मनमाना अन्याय और 
अत्याचार करते रहे तो वे क्या बुरा करते रहे ? हम उन्हें बुरा क्यों कहते थे ? वे तो हम से 
शक्तिशाली थे। शक्तिशाली निःशक्त के साथ जैसा चाहे ՎԱՎ कर ही सकता है। क्योंकि 
वह शक्तिशाली होने के कारण निःशक्त की अपेक्षा श्रेष्ठ और ऊंचा है। नहीं, कोई किसी 
से शक्तिशाली होने के कारण श्रेष्ठ और ऊंचा नहीं होता। शक्ति के कारण दूसरों के साथ 
मनमाना व्यवहार करने वाला व्यक्ति चोर, डाकू, हत्यारा, दस्यु और राक्षस आदि नामों से कहा 
जाता है। उसे श्रेष्ठ और ऊंचा नहीं समझा जाता है। उसे नीच और पतित समझा जाता है। 
श्रेष्ठ उसे समझा जाता है जो कमजोरों की सहायता और रक्षा करता है, जो रोगियों की सेवा 


ւա. ,और VAT करता है। हम अपने बूढ़े और निःशक्त, रोगी और दुर्बल माता-पिता और दूसरे 
Ր सम्बन्धियों को मार नहीं डालते। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह घोर राक्षस और नीच माना 
“जायेगा। हम शक्ति-हीन बूढ़ों की और रोगियों की, सब तरह के कष्ट सह कर भी, सेवा करते 

हैं|. ऐसा करने वालों की सब जगह प्रशंसा होती है और उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता है। श्रेष्ठ 

: :वह है जो अपने से दुर्बलों के साथ न्याय और दया का बरताव करता है, उनकी सहायता 
`; और रक्षा करता है। पशु और पक्षी मनुष्य से कमजोर हैं। मनुष्य को उन पर दया करनी 
चाहिये-उनकी सहायता और रक्षा करनी चाहिये। अपने से निर्बल होने के कारण जो व्यक्ति 


पशु-पक्षियों पर अत्याचार करता है वह पापी है। और जो उन्हें मार कर उनका मांस खा जाता 


"हैं वह तो घोर हिंसक और अतःएव घोर पापी है। मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्योंकि 
aa. शक्तिशाली है इस्‌ लिये वह उन से श्रेष्ठ और ऊंचा है यह सिद्धान्त मनुष्य ने स्वयं 


el कोई पशु-पक्षियों से उन के मन की बात पूछ कर देखे। किसी पर अत्याचार 


“करने वाला और सकेँ प्राण लेने वाला व्यक्ति अपने अत्याचार के पात्र प्राणी से कभी श्रेष्ठ 


और ऊंचा नहीं हो. सकता। .. 
इस प्रकार वैदिक धर्म ta में मांस का भोजन क्योंकि हिंसा के द्वारा प्राप्त होता 


e 


Lä 
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है इस लिये मांस खाना सब से बड़ा पाप है-घोर पाप है। और इसी लिये मांस-भक्षण सर्वथा 
निषिद्ध है। 


2, 
वेद-शास्त्र मांस-भक्षण का निषेध करते हैं 


वैदिक धर्म के अहिंसा के सिद्धान्त के परिणाम-स्वरूप तो वैदिक धर्म में मांस-भक्षण 
का निषेध है ही, वेदादि शास्त्रों में मांस-भक्षण का यों भी स्पष्ट शब्दों में निषेध किया गया 
है। उदाहरण के लिये अथर्ववेद १६.३१ सूक्त में इस विषय का वर्णन है कि मनुष्य को अपने 
आप को पुष्ट बनाने के लिये भांति-भांति की ओषधियों और अनाजों का सेवन करना चाहिये 
तथा पशुओं से भी सहायता लेनी चाहिये। सूक्त के एक मन्त्र में पुष्टि का अभिलाषी व्यक्ति 
कह रहा 5-'Պ चौपाये और दो-पाये पशुओं से पुष्टि प्राप्त करता हूं और जो अनाज है उस 
से भी पुष्टि प्राप्त करता हूं, मैं पशुओं से तो दूध (पयः) लेता हूं और ओषधियों (अनाजों) 
को चबा कर उन का रस लेता हूं। सब के स्वामी और सब के पैदा करने वाले परमात्मा: ने 


मेरे लिये यही नियम बनाया है'।” यहां पुष्टि प्राप्त करने के लिये अनाज-ओषधि ԿՅ... 


अतिरिक्त पशुओं का दूध पीने का ही वर्णन है। यदि पुष्टि प्राप्त करने के लिये-मांस खाना z 


भी वेद को अभीष्ट होता तो मन्त्र में “पयः पशूनां”? अर्थात्‌ “पशुओं का दूध” ऐसा ज HE. dë 


कर ““पशूनां पयो मांस च? अर्थात्‌ “पशुओं का दूध और मांस” ऐसा कह दिया जाता । Գաղ. 


वेद तो केवल पशुओं के दूध का ही सेवन करने की बात कहता है। और कहता है कि परमात्मा +? :« 
ने यही नियम बनाया है कि मनुष्य अपने को पुष्ट बनाने के लिये पशुओं en और .: ८... .. 


अन्न-ओषधियों का सेवन करे । सूक्त के १४ मन्त्रों में मांस खाने का कहीं भी जिक्र नहीं है। 
उद्धूत मन्त्र में पशुओं का दूध पीने के प्रसङ्ग में दोपाये पशु का अभिप्राय मनुष्य-माता से समझना . 
चाहिये । वेद में पशु-शब्द का प्रयोग अपने व्यापक अर्थ में मनुष्य के लिये भी हो जाया करता - 
है। मनुष्य-बालक की पुष्टि के लिये माता का दूध पीना अत्यन्त आवश्यक .है ՅԱԼ इसी. प्रकार - 


अथर्व. ४.२७ सूक्त में भी प्रसङ्ग से भोजन के सम्बन्ध में निर्देश आया है। इस-सूवत, मे मरतो. 
का वर्णन चल रहा है। यहां मरुतों का वर्णन सैनिकों «Վ में है प्रसंग"से इन: 


१. पुष्टिं पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदी aera; Ն | 
पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात्‌।। 99. .१६.३१.५। 
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के भोजन का वर्णन किया गया है। उन के भोजन के सम्बन्ध में कहा है--“जो ज्ञानी (कवि) 
मरुत्‌ (सैनिक) गौवों के दूध और भांति-भांति के अन्न तथा ओषधियों के रस का सेवन करते 
हैं और इस प्रकार अपने भीतर घोड़ों जैसी तेज दौड़ने की शक्ति उत्पन्न करते हैं |” यहां 
भी वेद ने सैनिकों-क्षत्रियों-के अन्दर शक्ति का संचार करने के लिये गौ के दूध का और 
अनाज तथा ओषधियों का ही भोजन के रूप में विधान किया गया है। गौ के या अन्य किसी 
पशु के मांस का नहीं। 

इसी प्रकार महाराज मनु ने भी अपने धर्म-शास्त्र में मांस-भक्षण का घोर विरोध किया 
है। मनु जी कहते है-“'जो मनुष्य अहिंसक प्राणियों को अपने सुख की इच्छा से मारता है 
वह जीवित रहता हुआ और मरा हुआ कहीं भी सुख को नहीं ՎԱՐ “और इस के विपरीत 
जो मनुष्य प्राणियों को बलात्कार कर के बांधने, और मारने का क्लेश नहीं देता, सब प्राणियों 
का हितचिन्तक वह व्यक्ति अत्यन्त सुख को भोगता Sr “जो किसी भी निरपराध प्राणी 
की हिंसा नहीं करता वह जो सोचता है, जो करता है और जिस में नीयत बांधता है उस को 
सहज ही प्राप्त कर लेता है ।” “प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस नहीं मिलता और प्राणियों 
की हिंसा स्वर्ग में ले जाने वाला काम नहीं है, इसलिये मांस नहीं खाना aer ““मांस 
की उत्पत्ति और प्राणियों के बन्ध और वध-रूप पाप को देख कर मनुष्य सभी प्रकार के मांस 
के भक्षण से बचा रहे* |” “जो पिशाचों की विधि का परित्याग कर के मांस को नहीं खाता 


` ` वह लोक में सब का प्यारा बनता है और रोगों से पीड़ित नहीं होता*।” “मारने की सलाह 


_ १. पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमर्वतां कवयो य इन्वय। अयर्व. ४.२७.३। 


Հ. योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। 
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्‌, सुखमेधते।। मनु ५.४५। 
३. यो बन्धनवधक्लेशान्‌ प्राणिनां न चिकीर्षति । 
स. सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते।। मनु. ५.४६। 
४. यद्‌ ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च। 
. तदवाप्नोत्ययत्नेन यो. हिनस्ति न किचन।। मनु. ५.४७। 


CESS नाकृंत्वा ग्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । 


न च.प्राणिव्रधःः स्वग्यस्तस्मानूमांस विवर्जयेत्‌।। मनु ९.४८ | 
६. समुत्पत्तिं च Կապ बधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत - सर्वमांसस्य भक्षणात्‌।। मनु. ९.४६ | 
७. न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्‌। 

स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीडूयते।। मनु. ५.५०। 
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देने वाला, मांस काटने वाला, पशु को मारने वाला, मारने के लिये पशु को खरीदने-बेचने वाला, 
मांस पकाने वाला, परोसने वाला, और खाने वाला, ये आठौं मनुष्य घातक (कसाई) Sir “जो 
पुरुष सौ वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेध-यज्ञ करता रहे और जो पुरुष जीवन-भर कभी मांस न 
खाये उन दोनों का पुण्य-फल एक समान होता है'।” “जिस प्राणी का मांस मैं इस जन्म में 
खाता हूं वह प्राणी पर जन्म में मुझे ԿՈՎ, ज्ञानी लोग मांस शब्द का यह अर्थ बताते हें-इस 
लिये मांस नहीं खाना चाहिये इस से अधिक स्पष्ट शब्दों में मांस-भक्षण का निषेध नहीं 
हो सकता । अन्य धर्म-शास्त्रों से भी मांस-भक्षण-निषेध सम्बन्धी आदेश बडी संख्या में उद्धत 
किये जा सकते हैं। पर स्थानाभाव से वैसा करना संभव नहीं है। निदर्शन के लिये वेद और 
मनुस्मृति के ये उद्धूत प्रमाण ही पर्याप्त हैं। 

इस प्रकार वेद-शास्त्रों द्वारा निषिद्ध होने के कारण मांस-भक्षण नहीं करना चाहिये | 


हो 
मांस-भक्षण के विरोध में युक्तियें 


कोई कह सकता है कि हम आर्यो के वेद और शास्त्रों को नहीं मानते। हम उन शास्त्रों 
के अहिंसा के सिद्धान्त को भी नहीं मानते और उन द्वारा मांस-भक्षण के निषेध की बात को 
भी स्वीकार नहीं करते। हम तो वैज्ञानिक युक्तियों से परखना चाहते हैं कि मांस खाना चाहिये 


या नहीं । तेद शास्त्र की बात वैदिक धर्मियों के लिये मान्य हो सकती है, दूसरों के लिये नहीं । ' 


हमें तो कोई युक्ति Վ युक्ति की मांग करने वालों के लिये युक्तियों से भी सिद्ध किया: जा. 


सकता है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है और उसे मांस-भक्षण नहीं करना चाहियें। इस | 


सम्बन्ध में कुछ बातें नीचे उपस्थित की जाती हैं। 


१. अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी। 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः।। मनु. ५.५१। 


२. वर्ष वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं शमाः। Leb oe NE 


मांसानि च न खादेयस्तयोः पुण्यफलं समम्‌।। मनु. ५.५३। AR 
३. मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ | eek 
एतन्मांसस्यस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः।। मनु. ५.५५। : 


(मां+सः=्मांसः। मांन्मुझ को, सः=वह, जिस का मैंने मांस खाया है, खायेगा। मांस शब्द की यह . | 


निरुक्ति है)। 
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मनुष्य वनस्पति खाने वाले पशुओं की श्रेणी का प्राणी है 


मनुष्य और शेर, चीता, भेड़िया आदि मांस-भक्षी पशुओं के शरीरों की बनावट में कुछ 
ऐसे भेद पाये जाते हैं जिन से यह प्रतीत होता है कि मनुष्य मांस-भक्षी पशुओं की श्रेणी का 
प्राणी नहीं है। प्रत्युत घास और वनस्पति खाने वाले पशुओं की श्रेणी का प्राणी है। उदाहरण 
के लिये जितने मांस खाने वाले पशु हैं उन के शरीर में पसीना नहीं आता। गरमी में उन 
की जीभ से लार टपकती है। दूसरी ओर जितने घास और वनस्पति खाने वाले गौ, Fa, घोड़ा 
और बकरी आदि प्राणी हैं, गरमी में उन के शरीर से पसीना आता है। मनुष्य के शरीर में 
भी पसीना आता है। इस से प्रतीत होता है कि मनुष्य मांस खाने वाले पशुओं की श्रेणी का 
प्राणी नहीं है, वह घास खाने वाले पशुओं की श्रेणी का प्राणी है। मांस उसका भोजन नहीं 
है। अतः उसे मांस नहीं खाना चाहिये। 

फिर, जितने मांस खाने वाले पशु हैं वे घूंट भर कर पानी नहीं पीते । वे जीभ से लप-लप 
कर के पानी को चाट कर पीते हैं। दूसरी ओर जितने घास और वनस्पति खाने वाले पशु हैं 
वे सब घूंट भर कर पानी पीते हैं। मनुष्य भी घूंट भर कर पानी पीता है। इस से प्रतीत होता 
है कि मनुष्य मांस खाने वाले पशुओं की श्रेणी का प्राणी नहीं है। वह घास खाने वाले पशुओं 
की श्रेणी का प्राणी है। मांस उस का भोजन नहीं है। उसे मांस नहीं खाना चाहिये। 

मांस खाने वाले पशुओं के दांत कीलों की भांति नोकीले होते हैं जिन से वे अपने 
शिकार के जानवर के मांस को फाइ-फाइ कर खाते हैं। Ge मांस को चबा कर खाने की 


“ आवश्यकता नहीं होती। वे मांस के टुकड़े ही निकल जाते हैं। इसलिये मांस को चबाने के 


लिये उन के मुख में «Թ प्रायः नहीं होतीं। और इसी लिये उन के जबड़े, दाढ़ों के बीच में 
किसी चीज़ को रख कर चबाने के लिये आवश्यक चक्की की सी घुमाव वाली गति नहीं कर 
सकते | दूसरी ओर जितने घास और वनस्पति खाने वाले पशु हैं उन के दांत कीलों की भांति 
नोकीले नहीं होते। उन के मुख में ՀԹ बहुत होती हैं। क्योंकि वे अपने भोजन को चबाते 
हैं और इसी..लिये उन के जबड़े, दाढ़ों के बीच में किसी चीज़ को रख कर चबाने के लिये 


“आवश्यक -चक्की की..सी -घुंमाव वाली गति कर सकते हैं। मनुष्य के मुख में भी दाढ़ें बहुत 


. होती हैं। वह भी-अपने भोजन को चबा कर खाता है। उस के जबड़े भी भोजन चबाने के 


लिये आवश्यक चक्की की सी घुमावःवाली गति कर सकते हैं। मनुष्य के मुख में जो दो ऊपर 
और दो नीचे कीले होते हैं, एक तो वे मांस-भक्षी पशुओं ,कै कीलों की तुलना में, संख्या में 
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अत्यल्प होते हैं, दूसरे Վ इतने लम्बे और इतने नोकीले नहीं होते जितने मांस-भक्षी पशुओं 
के होते हैं। मनुष्य के ये कीले उसे गन्ना छीलकर चूसने, फलों को काटने तथा रस्सियों की 
गांठें खोलने में सहायता देने के लिये उस के मुख में रखे गये हैं। इन से शिकार के शरीर 
में से मांस फाड़ने का काम नहीं लिया जा सकता। दांतों की इस बनावट से भी प्रतीत होता 
है कि मनुष्य मांस-भक्षी पशुओं की श्रेणी का प्राणी नहीं है। वह घास खाने वाले पशुओं की 
श्रेणी का प्राणी है। मांस उस का भोजन नहीं है। उसे मांस नहीं खाना चाहिये। 

हमारे खाये हुए भोजन को पचाने के लिये हमारे पेट में से जो पाचक रस निकलता 
है उस में हाइड्रो-क्लोरिक ऐसिड (Hydro-chloric Acid) नामक तेजाब रहा करता È | मनुष्य 
के पाचक रस में इस तेजाब का जो अनुपात होता है उस की अपेक्षा मांस-भक्षी पशुओं के 
पाचक रस में इस तेजाब का अनुपात बहुत अधिक होता है। इन पशुओं को बिना चबे हुए 
मांस और उस के साथ पेट में चली जाने वाली हड्डियों को गलाने और पचाने के लिये इस 
तेजाब की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है । इस प्रकार पेट के पाचक रस की बनावट 
में भेद से भी यह प्रतीत होता है कि मनुष्य मांस-भक्षी पशुओं की श्रेणी का प्राणी नहीं है। 
मांस उस का भोजन नहीं है। उसे मांस नहीं खाना चाहिये। 

मांसाहारी पशुओं की अन्तड़ियें उन के शरीर की लम्बाई के अनुपात में बहुत छोटी 
होती हैं। «ՈԹ खाये हुए मांस को पच कर शरीर का अंग बनने के लिये अन्तड़ियों में पाचन 
की अधिक लम्बी और अधिक देर तक रहने वाली प्रक्रिया (process) की आवश्यकता नहीं - 
होती | क्योंकि खाया हुआ मांस पहले ही मांस है। वह पाचन की अपेक्षाकृत थोडी. प्रक्रिया ` 
से ही पशु के शरीर का अंग बन जाता है। एक बात और भी है। मांस बहुत जल्दी gen 
लगता है। यदि मांसाहारी पशुओं की अंतड़ियें अधिक लम्बी हुआ करतीं तो मांस को उन में 
देर तक रहना पड़ता और तब मांस के अन्तड़ियों में सड़ने से उन पशुओं के स्वास्थ्य को हानि: 
पहुंचा करती | उधर घास और वनस्पति खाने वाले पशुओं की अंतड़ियें उन के शरीर.की लम्बाई 
के अनुपात में बहुत लम्बी होती हैं। क्योंकि उन के खाए हुए भोजंन-को पचा“कर शरीर का D 
अंग बनाने के लिये अन्तडियों में अधिक लम्बी और अधिक देर“तक/रहने बाली पाचन की 
प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। खाया हुआ घास ՅԱ वनस्पति पशु के शरीर:से बहुत भिन्न 
प्रकार के होते हैं। अतः उन्हें शरीर का अंग बनाने ԻՎ अन्तडियों में लम्बी प्रक्रिया में 
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से गुजरने की आवश्यकता होती है। मनुष्य की अन्तड़ियें भी उस के शरीर की लम्बाई के 
अनुपात में बहुत लम्बी! होती हैं। अन्तड़ियों की यह लम्बाई सूचित करती है कि प्रकृति और 
परमात्मा को तो यह अभीष्ट है कि मनुष्य अन्न और फल आदि वनस्पति की चीजें खाया 
करे। मांस बहुत शीघ्र gei लगता है। मनुष्य की अंतड़ियें अधिक लम्बी होने के कारण मांस 
को उन में अधिक देर तक रहना पड़ता है। इस से वहां मांस सड़ने लगता है जिस से मनुष्य 
के स्वास्थ्य की हानि होती है। और उसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। मांस-भक्षी पशु और 
मनुष्य की अन्तड़ियों की लम्बाई के इस भेद से भी प्रतीत होता है कि मनुष्य मांस-भक्षी पशुओं 
की श्रेणी का प्राणी नहीं है। वह घास-भोजी पशुओं की श्रेणी का प्राणी है। मांस उस का भोजन 
नहीं है। उसे मांस नहीं खाना. चाहिये । 


मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है 


मांस यदि हमारा स्वाभाविक भोजन होता तो हमें, भूखा होने की अवस्था में भेड़, बकरी 
आदि पशुओं और मुर्गा, कबूतर, आदि पक्षियों पर, उन्हें खाने के लिये उस प्रकार झपटना चाहिये 
था जिस प्रकार शेर, चीता और भेड़िया आदि मांस-भक्षी पशु भूखा होने पर हरिण, खरगोश, 
भेड़ और बकरी आदि पर झपटते हैं। मांस-भक्षी पशुओं का मांस स्वाभाविक भोजन है। इस 
लिये वे वैसा करते हैं। मनुष्य का मांस स्वाभाविक भोजन नहीं है। इस लिये वह वैसा नहीं 
करता | फल, अनाज, और दूध आदि मनुष्यों के स्वाभाविक भोजन हैं। वह भूखा होने पर 
उन्हें लेने के लिये झपटता है। भूखा होने की अवस्था में बाग में फलों से लदा पेड़ देखते 


ही हमारे मुख में पानी आ जाता है। भूखा होने पर भी भेड़, बकरी आदि को देख कर हमारे 
- मुंह में पानी नहीं आता। कच्चा मांस खाने को भी हमारा जी नहीं करता। कच्चा मांस हमें 


खाने में स्वाद भी नहीं लगता। हम तो मांस को नमक, मिर्च-मसाले और घी में तल कर 
उस में स्वाद पैदा करते हैं। मांस का अपना स्वाद हमारे अनुकूल नहीं है। नमक, मिर्च-मसाले 
और घी की. सहायता से तो किसी भी चीज़ को खाने योग्य स्वाद भी बनाया जा सकता है। 


Վ. माँसाहारी पशुओं की aid (Alimentary canal) उन के शरीर (Trunk=/kM+) की लम्बाई का लगभग 
` तीन गुणा लैम्बी होती हैं। घास खाने वाले पशुओं की आर्ते उन के शरीर की लम्बाई का बारह गुणा 
लम्बी होती -हैं। मनुष्य की aid भी उस के शरीर की लम्बाई का बारह गुणा लम्बी होती हैं। 
(The Testimony of science in Favour of Natural and Human Diet by Sidney ՒԼ Beard, 
Page 18) | 
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लोग इन की सहायता से करेले और नीम के पत्तों की सब्जी को भी खाने योग्य बना लेते 
हैं। शुद्ध मांस के लिये हमारे मन में स्वाभाविक रूप से कोई आकर्षण नहीं है। फलों आदि 
के लिये हमारे मन में स्वाभाविक आकर्षण है। मांस-भक्षी पशुओं में शुद्ध रूप में मांस के लिये 
स्वाभाविक आकर्षण है। इस से भी प्रतीत होता है कि मांस हमारा भोजन नहीं है। और हमें 
मांस नहीं खाना चाहिये। 

जो जंगली लोग कच्चा मांस खा जाते हैं उस में तो यह बात है कि अनाज और फल 
आदि पर्याप्त मात्रा में न न मिलने की अवस्था में उन्हें लाचार हो कर मांस खाना पड़ा खाते-खाते 
फिर उन की आदत पड़ गई। जैसे हमें मिर्चे, तमाखू और अफीम आदि खाने की आदत पड़ 
जाती है। मिर्चे और तमाखू आदि हमारा भोजन नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति पहले-पहले मिर्चे 
और तमाखू का सेवन करने लगता है तो उस से ये चीजें बिलकुल नहीं सेवन की जातीं। उस 
का मुंह जल जाता है, नाक और आंखों से पानी बहने लगता है। बुरी हालत हो जाती है। 
पहले-पहले तंमाखू पीना शुरू करने वाले लोगों को कई वार उलटी तक आ जाती देखी गई 
है। मिर्चे और तमाखू हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं हैं। स्वभाव से तो हमारे मुख और हमारी 
जिहा को उन से द्वेष है। पर हम जबरदस्ती अभ्यास कर के इन बुरी चीजों के शौकीन बन 
जाते हैं। और फिर तमाखू पिये बिना हम से नहीं रहा जाता और मिर्चों के बिना हम से रोटी 
नहीं खाई जाती । यह तो अपनी आदत बिगाड़ लेने वाली बात है। कच्चा मांस खाने के सम्बन्ध 
में जंगली लोगों ने भी अपनी आदत बिगाड़ी हुई है। यदि मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन 
होता तो मनुष्य-मात्र में कच्चा मांस खाने और भेड़-बकरियों पर झपटने की प्रवृत्ति होनी चाहिये 
थी। जैसे कि मांस-पक्षी पशुओं में हैं। इस से स्पष्ट है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं | 


पोषण की दृष्टि से मांस अच्छा भोजन नहीं है 


शरीर के पोषण की दृष्टि से भी मांस का भोजन कोई बहुत अच्छा भोजन नहीं है। 
मांस में शरीर के पोषण के लिये आवश्यक जो प्रोटीन (Protein) आदि पदार्थ पाये जाते हैं 
वे सब दूध और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले भोजन में प्रचुर मात्रा में पाये जाते' हैं । मांस 
में कोई कोई ऐसा पोषक तत्त्व नहीं है, जो दूध, फलों, सब्जियों और अनाजों में न पाया जाता 


हो। मांस में सब से अधिक पोषक-तत्त्व प्रोटीन नामक पदार्थ है। दूध में; दालों, मटरों और 
बादामों आदि में भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मांस की अपेक्षा इन पदार्थो . 


में प्रोटीन अधिक ही पाया जाता है। मांस में जो अन्य दोंष हैं वे भी इन पदार्थों में नहीं होते । 


फिर, दूध, फलों, सब्जियों और अनाजों में शरीर के पोषण के लिये आवश्यक कई पदार्थ ऐसे ii 3 
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भी होते हैं जो मांस में नहीं होते। जब मांस में जो पोषक-तत्त्व हैं वे सब दूध, फलों, सब्जियों 
और अनाजों में पाये जाते हैं और मांस में न पाये जाने वाले पोषक तत्त्व भी दूध आदि में 
मिलते हैं तो स्वतः ही मांस भोजन की दृष्टि से शाकाहार की अपेक्षा घटिया भोजन हो जाता 
है। हमें दूध और शाकाहार को छोड़ कर मांस का घटिया और अस्वाभाविक भोजन करने की 
क्या आवश्यकता है ? 


विटामिनों की eff से भी मांस उत्तम भोजन नहीं है 


जब से विटामिन (Vitamins) का सिद्धान्त निकला है तब से भोजन की दृष्टि से मांस 
की कीमत बिलकुल ही जाती रही है। मांस से विटामिन बहुत कम होते हैं। फिर मांस कच्चा 
तो खाया नहीं जाता। उसे खाने योग्य बनाने के लिये बहुत अधिक तलना और भूनना पड़ता 
है। इस तलने और भूनने में जो थोड़े-से विटामिन मांस में होते भी हैं वे भी जल कर नष्ट 
हो जाते हैं। गाय के दूध, दही और मक्खन में तथा फलों, सब्जियों और अनाजों में सब विटामिन 
पाये जाते हैं। अकेले गाय के दूध, दही और मक्खन में ही प्रायः सब-के-सब विटामिन पाये 
जाते हैं। दूध, सब्जियों और अनाजों को उतना अधिक उबालने तलने और भूनने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती जितना मांस को तलने और भूनने की आवश्यकता पड़ती है। इस लिये दूध, सब्जियों 
और अनाजों के विटामिन नष्ट नहीं होने पाते या बहुत कम नष्ट हो पाते हैं। दूध, सब्जियों 
और अनाजों को बहुत कम उबाल, तल और भून कर भी खाया जा सकता है जिस से इन 
में के विटामिनों के नष्ट हो जाने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। इन चीजों को कच्चा 


४3. भी*खाया-पीया जा सकता है। उस अवस्था में तो विटामिन नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न 
... -होता। फलों को खाने में तो उन्हें अग्नि का स्पर्श कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस 


प्रकार विटामिन के सिद्धान्त की दृष्टि से तो मांस का भोजन बिलकुल ही सारहीन भोजन है। 


` अत हमें मांस को भोजन के रूप में खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


विटामिन का मूल स्रोत वनस्पतिया ही हैं 


३ „विटामिन .के प्रसंग्र*से मांस-भक्षण के सम्बन्ध में यहां एक बात और विचारने की है। 


7 नहीं-खांते हैं। वे धास और वनस्पति'ख़ांनें वाले भेड़, बकरी और गाय आदि पशुओं का मांस 


खाते हैं। कट 
इन पशुओं के मांस मै जो विटामिन होते हैं वे घास और वनस्पतियों से आये होते 
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हैं। इस लिये विटामिनों का मूल स्रोत वनस्पतियें हैं। तब हमें विटामिनों को प्राप्त करने के 
लिये सीधा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला अनाज, सब्जी और फलों आदि का भोजन न कर 
के मांस का भोजन करने की क्या आवश्यकता है ? जहां से विटामिन बकरी आदि के मांस 
में आते हैं उन वनस्पतियों से ही हम सीधा क्‍यों न विटामिन प्राप्त करें ? एक बात और है, 


यदि मांस का भोजन बहुत बढ़िया भोजन होता है तो मांस खाने वाले कुत्ता, बिल्ली, चीता 


और शेर आदि जानवरों का मांस तो और भी अच्छा होना चाहिये | क्योंकि वह मांस तो वनस्पति. . 
से तैयार न होकर सीधा मांस से तैयार हुआ है। पर मांसाहारी जानवरों का मांस अच्छा भोजन 


नहीं समझा जाता और उसे मांसाहारी लोग नहीं खाते। इस से प्रतीत होता है कि वनस्पति 
खाने वाले प्राणी का शरीर अच्छा बनता है। तब हमें भी अपना शरीर अच्छा बनाने के लिये 
वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला भोजन करना चाहिये। मांस नहीं खाना चाहिये। 


मनुष्य का मांस क्यो नहीं खाते ? 


जो लोग मांस के भोजन को श्रेष्ठ भोजन मानते हैं उन्हें पशुओं का मांस न खा कर 
मनुष्य का मांस खाना चाहिये। क्योंकि मनुष्य का मांस तो हमारे शरीर के साथ बिलकुल मिलता 
है। वह हमारे शरीर के लिये अधिक अनुकूल रहेगा। पर मांसाहारी लोग मनुष्य का मांस नहीं 
खाते। वे मनुष्य का मांस ՀՎ इस लिये नहीं खाते कि मनुष्य बोल सकता है, प्रतिवाद कर 
सकता है और बदला ले सकता है ? और पशुओं का मांस इस लिये खाते हैं कि वे बेचारे 
बोल नहीं सकते, प्रतिवाद नहीं कर सकते और बदला नहीं ले सकते ? 


मांस प्राणियों पर भीषण क्रूरता से प्राप्त होता है 


उन की इस बेबसी के कारण ही क्या हम उन गरीब प्राणियों पर इतना भयंकर अत्याचार 


करते हैं ? जब किसी बेचारी मुर्गी को दबा कर उस की गर्दन काटी जा रही होती है उस o 
समय वह जो कष्ट के मारे तड़फती है, उस समय वह जो दर्द भरी चीखें मारती है, उन्हें देख .. 
और सुन कर पत्थर का हृदय भी पिघल सकता है। वधशाला. (Slaughter House) में बंधे हुए र > 
पशुओं में से जब एक-एक को लेकर गण्डासे के नीचे रखा जाता A और वह eat से, et २ 


हो कर छटपटाता, बिलबिलाता और चीत्कार करता है, उसे करता, छटेप्रुटाता, बिलबिलाता, 


LS 
$ 


कंपकंपी उठ खड़ी होती है और भय से उन का जो टट्टी 'ेशाबःनिकलने लगता है और 


चीत्कार करता और उस का रुधिर बहता देख करं दूसरें-बंधे हुए पशुओं में भय कें मारे जो... 
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भी मौत सिर पर खड़ी देख कर वे भी जो चीखने और चिंघाड़ने लगते हैं, उस सब बीभत्स, 
भयानक और करुणा-जनक दृश्य को देखकर पाषाण-दिल भी द्रवित हो सकता है। परन्तु 
मांसाहारियों का दिल गरीब, बेजबान और निरीह पशुओं की यह करुण दशा देख और सुन 
कर भी नहीं पिघलता। उन का हृदय पत्थर से भी कठोर बना रहता है। पशुओं पर ऐसी नृशंसता 
और क्रूरता कर के प्राप्त होने वाला मांस का भोजन पता नहीं उन के गले से नीचे कैसे उतर 
जाता है। मनुष्यता का तकाजा है कि जो मांस हमारा स्वाभाविक भोजन भी नहीं है, जो शरीर 
के पोषण की दृष्टि से भी कोई विशेष अच्छा भोजन नहीं है, और जो पशु और पक्षियों पर 
नृशंस क्रूरता कर के उन के प्राण ले कर प्राप्त होता है, उस मांस का हम सर्वथा बहिष्कार 
कर दें और पूर्ण रीति से शाकाहारी रहें। ऐसा करने से संसार-भर के गरीब पशु और पक्षी 
मन-मन में हमारा धन्यवाद HET | और हमारे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करेंगे । अस्तु । आगे 
चलिये । 


मांस का भोजन विषेला और रोगजनक होता है 


मांस का भोजन जहरीला भोजन होता है । प्राणियों के जीते रहने और काम करते रहने 
की प्रक्रिया में उन के शरीर का रक्त खर्च हो कर मैला, दूषित और काला होता रहता है। 
यह दूषित हो कर काला बन गया रक्त बिलकुल विषैला बन जाता है । इस के साथ ही प्राणियों 
के जीते रहने और काम करते रहने की प्रक्रिया में उन के अंग-प्रत्यंग की मांस-पेशियों में भी 
टूट-फूट (Wear and Tear) चलती रहती है। इस टूट-फूट के कारण शरीर के एक-एक अवयव 
और अंश में विषैला मादा (Poisonous Matter) एकत्र होता रहता है। शरीर के अंग-प्रत्यंग में 
बह रहा रुधिर उस विषैले मादे को धो कर अपने में मिला कर स्वयं विषैला हो कर शुद्ध 
होने के लिये हृदय और फेफड़ों में वापिस आता है। वहां सांस के द्वारा ली गई शुद्ध हवा 


— Oxygen) रुधिर की गन्दगी को जला कर उसे फिर से ताजा और लाल कर देती है। और 
Ge 


oe शि सांस की गन्दी हवा (Carbon Dioxide gas) के रूप में बाहर निकल जाती है। हृदय 


ԱՏՆ और աթ में शुद्ध हुआ रक्त पुनः शरीर के Յո վպվ को पोषण देने के लिये और वहां 
की गन्दगी को धोने के लिये भेज दिया जाता है। शरीर की नीली Վ में यह गन्दा और 


विषैला रक्त बह रहा होता है और लाल नाड़ियों में शुद्ध रक्त बह रहा होता है। शरीर के 
अंग-प्रत्यंग में प्रति क्षण यह विषैला मादा इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा होता है कि 
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रक्त के हृदय और फेफड़ों में जाकर शुद्ध होते रहने की यह प्रक्रिया कुछ मिनटों के लिये 
भी रुक जाये तो प्राणी को मृत्यु हो जायेगी। प्रतिक्षण शरीर के अंग-अंग और अणु-अणु 
में यह fader मादा उत्पन्न हो कर एकत्र हो रहा होता है। जब किसी पशु को या पक्षी 
को मारा जाता है तो उस क्षण्श में उस के अंग-प्रत्यंग में जहां जो विषैला मादा था वह 
वहीं रह जाता है। मांस के भोजन में पशु के शरीर का वह विषेला अंश भी हमारे शरीर में 
जाता है। 

इस विषैले अंश के हमारे शरीर में प्रवेश करने से हमें कई प्रकार के रोग हो जाने 
की आशंका रहती है। मुर्गियें लोगों के थूक और बलगम को भी खा जाती हैं। कई लोगों 
के थूक और बलगम में क्षय-रोक के कीटाणु भी होते हैं। उस के खाने से क्षय के कीटाणु 
मुर्गी के शरीर में भी चले जाते हैं। और वहां से मुर्गी के मांस को खाने के द्वारा वे क्षय के 
कीटाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। अनेक बार कई लोगों को इस प्रकार क्षय रोग होते 
देखा गया है। प्राणी के शरीर का विषैला अंश तो मांस के भक्षण से हमारे शरीर में जाता 
ही है। और उस से अनेक रोग! हो जाने की आंशका रहती है। जैसा ऊपर कहा गया है, 
मांस में विटामिन तो प्रायः रहते ही नहीं, पोषक तत्त्व भी उस में कम होते हैं, यदि कुछ पोषक 
तत्त्व होते भी हैं तो उन के साथ उपर्युक्त प्रकार से पशु के शरीर का जहरीला अंश भी मांस 
के साथ हमारे शरीर में जाता:है। इस प्रकार भोजन को दृष्टि से मांस की कुछ भी कीमत 
नहीं रह जाती। प्रत्युत वह भोजन की दृष्टि से सर्वथा त्याज्य हो जाता है। 

मांस का भोजन कोष्ठ-बद्धता या कब्ज (Constipation) पैदा करता है। इसी लिये मांस 
खाने वालों को सलाद और पालक आदि हरी सब्जियें खाना पड़ती हैं, जिस से कब्ज का कुछ 


१. मांस खाने से जो अनेक प्रकार की बीमारियें हो जाया करती हैं उन में से कुछ के नाम ये हे (वु कम SH 


(Tape Worm) या पेट Վ पड़ जाने वाले लम्बे-लम्बे कीड़े जो रस्सी की भांति होते हैं। Lal घातक D 


(Deadly Trichinae) | (३) क्षय रोग (Tuburculosis) | (४) टाइफाइड बुखार (Typhoid) । जो शैलफिश ˆ 


(Shelfish) नामक मछली के खाने से प्रायः हो जाता है। (५) हौग कालरा (हैजा) (Hog Cholera) जो कि 
सूअर की चर्बी के सेवन से प्रायः हो जाता है। (६) दांतों के पायोरिया आदि रोग। (5) गठिया। (८) किडनियों 
की ՀԻՈՒՎ (Kidney Disease) | ( ) कैंसर नामक फोड़ा (Cancer) է १०) मुगी (Epilepsy) | 

The Living Temple by J.H Kellogg, page 172 
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उपाय हो जाये। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की सारी बीमारियों की जड़ कोष्ठ की शुद्धि 
न होना अथवा कब्ज रहना होती है। मांस खाने से होने वाली कब्ज के कारण तथा मांस के 
विषैले मादे के कारण हमें कई प्रकार की बीमारियें लग जाने का डर रहता है। कैंसर (Cancer) 
नामक भयानक फोड़ा मांस खाने वालों को जितना निकलता है उतना शाकाहारियों को नहीं 
निकलता | कब्ज का कारण होने के कारण भी मांस का भोजन की दृष्टि से स्थान बहुत नीचा 


. हो जाता है। वह हमारे लिये उपयोगी न हो कर हानिकारक हो जाता है। इस लिये मांस का 


भोजन सर्वथा त्याज्य हो जाता है। 


४. 
मांसाहार से बल नहीं आता 


लोगों का विचार है कि मांस खाने से शरीर का बल बढ़ता है। यह विचार भी भ्रान्त 
है। अभी ऊपर की पंक्तियों में हम ने देखा है कि अनेक दृष्टियों से मांस शरीर के पोषण 
के लिये अच्छा भोजन नहीं है। बल्कि कई अंशों में हानिकारक है। ऐसी स्थिति में मांस शरीर 
के बल को बढ़ाने वाला कैसे हो सकता है ? निश्चय ही दूध और शाकाहार की तुलना में 
मांस अधिक बलकारक नहीं है। जब चाहें परीक्षण कर के यह देखा जा सकता है। एक उमर 
के और एक जैसी शारीरिक शक्ति वाले दो बालक ले लीजिये। एक को कुछ महीने निरन्तर 
केवल मांस ही खाने को दीजिये। मांस के अतिरिक्त उसे कोई चीज खाने को न दीजिये। 
और दूसरे बालक को दूध, मक्खन, मलाई, दही, फल, सब्जी, रोटी, दाल और गन्ने आदि का 
शाकाहार का भोजन खाने को दीजिये। कुछ मास तक दोनों बालकों को इस प्रकार का भोजन 
देते रहने के पश्चात्‌ आप देखेंगे कि मांस का भोजन करने वाला बालक शाकाहारी बालक 
की तुलना में कही दुर्बल होगा, उस की बुद्धि भी कुण्ठित हो जायेगी और संभवतः उसे कई 
रोग भी लग जायेंगे। यदि मांस अपने आप में अकेला अन्य भोजनों की अपेक्षा अधिक बल 


gk SP वॉली,ओज॑न:होता तो मांसाहारियों को मांस के सिवा और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं 
“५ ` ` 5 हानी चाहिये थीय सबं मांसाहारी लोग मांस के साथ शाकाहार की चीजें भी खाते हैं। बल 


वस्तुतः शाकाहार की चीजों से आता है। भ्रान्ति से समझा जाता है कि बल मांस से आता 
है। यदि मांस कुछ बल देता भी.है“तौ भी उस में दूध, दही, मक्खन, फल, सब्जी और बादाम 
आदि शाकाहार की वस्बुऔँ को अपेक्षा अंधिक बल देने का सामर्थ्य नहीं है। शाकाहार की 
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* इन चीजों में बहुत अधिक बल देने का सामर्थ्य है। फिर, लोहा, चांदी और सोना आदि की : 


भस्मों से बने हुए रसायनों में तो बल बढ़ाने की बेहद शक्ति है। जो बहुत ही बल चाहता 
है वह शाकाहार की इन चीजों के साथ-साथ इन रसायनों का भी सेवन कर सकता है। केवल 
बल प्राप्ति के विचार से भी हमें मांस के भोजन की आवश्यकता नहीं है। 

पशुओं में भी हम देखते हैं कि घास खाने वाले बैल, घोड़ा, भैंसा, गैंडा और हाथी 


आदि जानवरों में जितना शारीरिक बल होता है उतना शारीरिक बल मांस खाने वाले भेड़िया, * 


चीता और शेर आदि जानवरों में नहीं होता। मांसाहारी जानवरों के पंजे तेज होते हैं और उन 
के दांत तीखे होते हैं तथा उन में एक खूंखारपना और एक-दम झपट्टा मारने का गुण होता 
है। इस कारण उन के आक्रमण से घास खाने वाले जानवर घबरा जाते और भय-भीत हो 
जाते हैं। यों शरीर का बल मांसाहारी जानवरों में घास खाने वाले जानवरों से अधिक नहीं 
होता। घास खाने वाले जानवर जितना भार उठा सकते हैं और जितनी देर तक बिना थके 
हुए काम कर सकते हैं मांसाहारी जानवर उतना भार नहीं उठा सकते और इतनी देर तक काम 
नहीं कर सकते। घास खाने वाले जानवरों में गरमी-सरदी को सहने की जितनी शक्ति होती 
है मांसाहारी जानवरों में गरमी-सरदी सहने की उतनी शक्ति नहीं होती। बैल, घोड़ा और हाथी 
जितना भार खींच सकते हैं और जीतनी देर तक कड़कती धूप में काम कर सकते हैं उस की 
तुलना में शेर कुछ भी भार नहीं खींच सकता और कुछ भी देर धूप में काम नहीं कर सकता। 


शुद्ध बल की दृष्टि से घास खाने वाले पशुओं के शरीर में मांसाहारी पशुओं के शरीर की अपेक्षा . 


अधिक बल होता है। मांस का भोजन शाकाहार की अपेक्षा अधिक बल पैदा करने वाला भोजन 
नहीं है। 
मांसाहार से वीरता भी नहीं आती 


कुछ लोगों का विचार है कि मांस-भक्षण मनुष्य को वीर और बहादुर TUR 
विचार तो बिलकुल ही मिथ्या है। भोजन का वीरता और बहादुरी के साथ कोई Հոր 


है। भोजन का शरीर के बल के साथ तो सम्बन्ध है। पर वीरता और बहादुरी के ՀՎ भोजन ` 


का कोई सम्बन्ध नहीं है। न मांसाहार के भोजन से वीरता और बहादुरी आती है और न शाकाहार 
के भोजन से। वीरता और बहादुरी का सम्बन्ध तो मन. सै. sofa से है। जिसे घरबार. 
धन-दौलत और स्त्री-पुत्रों का मोह नहीं है, जो अपने प्राणों की बाजी. लगाने को तैयार रहता 
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है, जो अपनी गर्दन हथेली पर लिये फिरता है, जो मृत्यु का आलिङ्गन करने के लिये हर समय 
उद्यत रहता है, जो मरने से नहीं डरता है, वह वीर और बहादुर होता है। वीरता और बहादुरी 
मन की साधना और शिक्षा से आती हैं। भोजन से वीरता नहीं आती । शाकाहार करने वाले 
लोग भी वीर और बहादुर देखे जाते हैं और मांस खाने वाले लोग भी डरपोक और कायर 
देखे जाते हें । मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार के लोगों में वीर, बहादुर तथा डरपोक 
और कायर लोग मिलेंगे। स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा गान्धी से बढ़ कर वीर और बहादुर 
व्यक्ति संसार के इतिहास में कहाँ मिलेंगे ? दिल्ली के चाँदनी चौक में स्वामी «արա ने गोरों 
और गोरखों की संगीनों और बन्दूकों के आगे निडर हो कर अपनी छाती खोल दी थी। महात्मा 
गान्धी शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से भी नहीं डरते थे। ऋषि दयानन्द से वीर और बहादुर 
पुरुष कौन होगा ? जो दुनिया के दो अरब लोगों के मुकाबले में अकेला खड़ा हो कर निर्भीक 
भाव से उन के अन्ध-विशवासों का खण्डन करता रहा, जिससे दर्जन से अधिक बार जहर दिया 
गया और ՀԱՎԸ दिखाई गई, जो फिर भी नहीं डरा और सत्य-धर्म के प्रचार तथा अन्धविश्वासों 
के खण्डन से नहीं रुका ? ये सब लोग पक्के शाकाहारी थे-स्वप्न में भी मांस के पास नहीं 
फटकते थे। हरियाना प्रान्त के हिन्दू जाट कट्टर शाकाहारी होते हैं। पर वे भारत की सब से 
अधिक वीर और लड़ाकी जातियों में से हैं। किसी मांसाहारी जाति की तुलना में उन में वीरता 
और बहादुरी कम नहीं है। भोजन से वीरता का सम्बन्ध नहीं है। भोजन के द्वारा शरीर में 
पैदा होने वाले बल से भी वीरता का सम्बन्ध नहीं है। बड़े-बड़े बलवान्‌ पहलवान डरपोक देखे 
गये हैं। और शारीरिक बल की दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति भी बड़े वीर देखे जाते हैं। शारीरिक 
बल की दृष्टि से महात्मा गान्धी में कुछ भी शक्ति नहीं थी। पर उन की वीरता और बहादुरी 
की तुलना विश्व में कौन कर सकता था ? शारीरिक दृष्टि से बलवान्‌ व्यक्ति वीर भी हो सकता 
है और कायर भी। इसी प्रकार शारीरिक दृष्टि से निर्बल व्यक्ति भी कायर भी हो सकता È | 
और ՀԵ»ՈԻ Հ Հիա शरीर और उस के बल से सम्बन्ध नहीं रखती। वह तो मन से सम्बन्ध 
` रखती है.।, जिस ot मन वीर है वह वीर होता है। शारीरिक बल का तो इतना ही लाभ है 
कि यदि वीर व्यक्ति बलवान्‌ होगा तो काम अधिक कर सकेगा। इस प्रकार वीर और बहादुर 
बनने के लिये भी मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। वीर बनने के लिये तो अपने विचारों 
: को उन्नत करः के अपने मन को वीर बनाना चाहिये। 
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मांस का भोजन मनुष्य को क्रूर और निर्दय बनाता है 


मांस का भोजन क्योंकि प्राणियों पर क्रूरता और निर्दयता कर के प्राप्त होता है इस 
लिये वह खाने वालों के मन में क्रूरता और निर्दयता के भाव तो पैदा कर सकता है-उन्हेँ 
जंगल के ԹՎ जानवरों की भांति खूंखार और नृशंस तो बना सकता है-परन्तु उन में वीरता 
के भाव नहीं पैदा कर सकता। संसार-भर के मनोवैज्ञानिक विचारकों ने वीरता के सम्बन्ध में 
जो विचार किया है वह बताता है कि वीरता के विचार में क्रूरता, नृशंसता और निर्दयता के 
विचार समाविष्ट नहीं रहते। वीतर के विचार में निर्भय होकर सत्य और न्याय पर डटे रहना, 
और अत्याचारी के आगे न झुकना, निर्बलों पर दया करना और उन की रक्षा करना, शान्त 
और क्रोध रहित रहना, मृत्यु से न डरना आदि विचार समाविष्ट रहते हैं। जिस व्यक्ति में ये 
गुण होते हैं वह वीर कहलाता है । क्रूरता, नृशंसता, निर्दयता और खूंखारपना जिस में होते हैं 
वह वीर नहीं होता वह तो जंगली a जानवर होता है, दस्यु और राक्षस होता है। आर्य-शास्त्रों 
में क्षमा और दया वीर के զո माने गये हैं। 


मांस का भोजन तामसिक वृत्तियों को जगाता है 


आर्य-शास्त्रों की विचार शैली के अनुसार मांस तामसिक भोजन है। मांस का भोजन ` 


उसे खाने वाले के मन में तामसिक वृत्तियें उत्पन्न करता है। विचार-शक्ति की कमी, विषयों 
में आसक्ति, लोभ, आलस्य और निद्रा, अधीरता और जल्दी घबरा जाना, क्रूरता, नास्तिकता, 
मन में एकाग्रता का अभाव, मांगने की आदत और प्रमाद आदि की वृत्तियें तामसिक ՀԱՎ 
हैं। मांस खानें वालों में प्रायः इस प्रकार की तामसिक वृत्तियें पैदा हो जाया करती हैं। यह 
प्रायः देखा गया है कि मांस खाने वालों को शराब पीने की आदत भी पड़ जाती है। मांस 
खाने और शराब पीने वालों में संयम की कमी और विषयासक्ति की अधिकता भी प्रायः देखी 
जाती है। अन्य तामसिक दुर्गुण भी उन में प्रायः आ जाते हैं। उन की वृत्ति सात्त्विक और 
आध्यात्मिक नहीं रहती। प्रभु के गुणचिन्तन और उपासना में उन का मनु.नहीं लगृता। प्रभु 
2 क) Հք मह 


१. क्षमा वीरस्य भूषणम्‌। 

Հ. यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ | 
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ । । मनु. १२.२६। 
लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता। 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌।। मनु. १२.३३ । 
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की उपासना में बैठने से भगवान्‌ को प्राणिमात्र का पिता समझ कर और उस के श्रेष्ठ गुणों 
का चिन्तन कर के मनुष्य में जो प्राणिमात्र के प्रति प्रेम की भावना और श्रेष्ठ गुणों की उत्पत्ति 
होती है वह मांस खाने और शराब पीने वांलों में नहीं हो पाती । वे आत्म-शुद्धि के पवित्र मार्ग 
पर चलने में असमर्थ रहते हैं। उन में आर्य (श्रेष्ठ) चरित्र के आवश्यक अंग शौच, सन्तोष, 

~ तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान इन पांच नियमों तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह इन पांच यमों' के पालन की प्रवृत्ति नहीं रहती। मांस का तामसिक भोजन करने 
से उनमें पशुओं के से काम, क्रोध, लोभ और तज्जन्य निर्दयता, क्रूरता और नृशंसता आदि 
के दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। जिस में जितना अधिक मांस के सेवन करने की आदत होगी उस 
में उतना ही अधिक उपर्युक्त तामसिक प्रवृत्तियें जाग्रत होंगी । मांस का भोजन मनुष्य को सात्त्विक 
मनुष्यता से गिरा कर तामसिक पाशविकता की ओर ले जाता है इस लिये भी मांस-भक्षण नहीं 
करना चाहिये। 


y. 
सांस-भक्षण विश्व-शान्ति की विरोधी भावनायें पैदा करता है 


एक और दृष्टि से भी मांस-भक्षण नहीं करना चाहिये। सभी धर्म, सभी शास्त्र और 
सभी विचारक यह उपदेश करते हैं कि मनुष्यों को परस्पर प्रेम और सहानुभूति से मिल कर 
. रहना चाहिये। किसी को किसी के अधिकारों को हइपना नहीं चाहिये। किसी को किसी पर 
अत्याचार नहीं करना चाहिये। किसी को किसी पर जबरदस्ती अपने विचार नहीं थीपने चाहिये। 
l सब बातें शान्ति से बैठ कर प्रेम और सहानुभूति के साथ परस्पर विचार-विमर्श द्वारा सुलझानी 
। चाहिये | बल का प्रयोग नहीं करना चाहिये | लड़ाई-झगड़े और खून-खराबी नहीं करनी चाहिये । 
| ऐसा न करने से सब को दुःखी, क्लेशित, पीड़ित और अशान्त रहना पड़ता है। 
| जिस प्रकार व्यक्तियों को परस्पर प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिये उसी 
* : प्रकार.धरती के. सब राष्ट्रों को भी आपस में प्रेम और सहानुभूति से रहना चाहिये। किसी राष्ट्र 
| | — को दूसरे राष्ट्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहिये। किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर दबाव नहीं 
=, डालना चाहिये.। किसी राष्ट्र कों दूसरे राष्ट्र की स्वतन्त्रता को छीन कर उसे अपना गुलाम नहीं 
| १. शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि : नियमाः। योग. २.३२। 
| तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा AAT: | योग. २.३०। 
ge यम-नियमों की सँक्षिप्त व्याख्या इसी पुस्तक के वैदिक समाज-व्यवस्था' प्रकरण Վ पृष्ठ ६८-७२ 
լ > ::पर देखिये!” 3 
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बनाना चाहिये । किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। 
प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के हस्तक्षेप के भय से निर्मुक्त हो कर स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी संस्कृति 
और अपनी परभ्पराओं के अनुसार अपना विकास करे । राष्ट्रों को भी आपसी झगड़े सुलझाने 
के लिये युद्ध का सहारा नहीं लेना वाहिये । उन्हें भी अपने विवाद शान्ति से बैठ कर प्रेम और 


सहानुभूति के साथ विचार-विमर्श के द्वारा ही निपटाने चाहिये। युद्ध से जो कष्ट और क्लेश, .- 


जो मुसीबतें और यन्त्रणायें मनुष्य-समाज को भुगतनी पड़ती हैं वे इतनी भयावह हैं कि राष्ट्रों ` 


को कभी भी युद्ध की राह पर नहीं चलना चाहिये। युद्ध का मार्ग कभी भी उचित नहीं होता । 


पर आज के अणु-बम और उद्रजन-बम के जमाने में तो युद्ध का नाम भी नहीं लेना चाहिये। | 


ये अस्त्र इतने भीषण हैं कि इन के द्वारा लड़े जाने वाला युद्ध धरती पर प्रलय मचा देगा-स्वयं 
मनुष्य-जाति का ही उच्छेद कर देगा। इस लिये आपसी कलह, विद्वेष, ईर्ष्या और लड़ाई-झगड़े 
की वृत्तियों को छेड़ कर सभी राष्ट्रों के लोगों को आपस में भाई-भाई की तरह प्रेम से रहना 
चाहिये । 

यह जो शान्ति और प्रेम से रहने का उपदेश संसार-भर के धर्म और विचारक देते हैं 


उस के अनुसार व्यक्ति और राष्ट्र तब तक अपना जीवन नहीं बिता सकते जब तक लोगों : 


में अहिंसा Non-Violence) की वृत्ति घर न कर ले। मांस-भक्षण मनुष्य के अन्दर अहिंसा को 
वृत्ति को पैदा होने, बढ़ने और बद्धमूल होने में रुकावट डालता है। जो व्यक्ति गरीब और निरीह 
पशु-पक्षियों पर नृशंसता और क्रूरता कर के उन के प्राण ले कर उन के मांस का भोजन करता 
है उस हिंसक-वृत्ति वाले व्यक्ति में अहिंसा की वृत्ति भला कहां घर कर सकती है ? उस के 
लिये हिंसा की वृत्ति को दबा कर उस के स्थान में अहिंसा की वृत्ति जगा सकना आसान नहीं 
है। उस में तो हिंसा की वृत्ति रहेगी ही। यदि कभी धर्म-शास्त्रों के और दूसरे ऊचे विचारकों 
के उपदेशों को सुन कर उस में अहिंसा की वृत्ति जागेगी भी तो वह क्षणिक होगी। चिरस्थायी 


नहीं होगी। पूर्ण मात्रा में प्रतिष्ठित, चिरस्थायी और जीवन-व्यापी अहिंसा की वृत्ति रहे बिना N 

व्यक्ति सब अवस्थाओं Վ शान्ति, प्रेम और सहानुभूति का परिचय नहीं दे ԳԱՎԹԻ... | 
क्षेत्र में क्रूरता, नृशंसता, निर्दयता और हिंसा का कार्य कर सकता है वह दूसरे क्षेत्र में भी समय RS. 
पड़ने पर वैसा ही कर सकता है। यदि हम मनुष्य-समाज का निर्माण शान्ति, प्रेम औरे'सहानुभूति * 


के तत्त्वों के आधार पर करना चाहते हैं तो हमें उन सब कारणों. की. दूर करना होगा जो हमारे 


अन्दर हिंसा की वृत्ति को पैदा करते हैं। हमारे अन्दर हिंसा की वृत्ति क्रो पैदा करने वाले कारणों | i 
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में से मांस-भक्षण एक बहुत बड़ा कारण है। इस लिये मांस-भक्षण का, जो कि हिंसा-मूलक 


' है, हमें सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये। 


जो व्यक्ति पशु-पक्षियों के प्रति भी हिंसा नहीं करता-उन के प्रति भी करुणा और 
दया की वृत्ति रखता है-उस व्यक्ति से तो यह आशा की जा सकती है कि वह आपस में 


` „ , मनुष्यों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार में हिंसा की वृत्ति का परिचय नहीं देगा-उन के प्रति 
` भी करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति की अहिंसा की वृत्ति का परिचय देगा। पशु-हिंसक व्यक्ति 
से यह आशा नहीं की जा सकती। 


यदि हम धरती पर पूर्ण शान्ति, प्रेम और सहानुभूति का साम्राज्य स्थापित करना चाहते 
हैं तो हमें लोगों को अहिंसा के सार्वभौम महाव्रत का पालन करने वाला बनाना होगा। उस 
के लिये हमें मांस-भक्षण और तन्मूलक प्राणियों की हत्या को सर्वर्था बन्द करना होगा। और 
मनुष्यों को प्राणिमात्र पर दया करने का पाठ पढ़ाना होगा। इस दृष्टि से वैदिक धर्मियों का 


अहिंसा और तन्मूलक मांस-भक्षण के निषेध का सिद्धान्त बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 


मांस-भक्षण सभी धर्मों की भावना के विपरीत है 


यहां यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि प्राणिमात्र पर दया करने का उपदेश 
सभी धर्मों में दिया जाता है। प्राणिमात्र के साथ दया का बरताव करने के इस उपदेश का 
यह सीधा और स्पष्ट परिणाम निकलता है कि हमें किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिये। 
क्योंकि मांस खाने से प्राणियों पर दया करने के सिद्धान्त की हानि होती है। किसी प्राणी का 
मांस उस पर दया कर के नहीं प्राप्त किया जाता प्रत्युत उस पर क्रूरता और निर्दयता कर 
के उस के प्राण ले कर प्राप्त किया जाता है। कई धर्मों में जो विशेष अवसरों पर, और विशेष 
प्रकार से मारे हुए पशुओं का, मांस खाने का विधान है वह भी उन के प्राणिमात्र पर दया 
करने के उपदेश से मेल नहीं खाता। किसी भी अवस्था में मांस खाने का विधान करना भूल 


“¬ : की बात है।-जब-कोई व्यक्ति किसी प्राणी का मांस खाता है तो वह अपने धर्म के प्राणिमात्र 


पर दया. करने के उपदेश का भंग करता है और दोष का भागी बनता है। अतः जो व्यक्ति 
किसी. धर्म: को मानता: है उसे -तो. मांस-भक्षण कभी नहीं करना चाहिये। धर्म की वास्तविक 
भिना तो प्रीणिमात्र को परमात्मा की संतान समझ कर उन्हें अपना भाई समझते हुए मनुष्य 
को प्राणिमात्र पर दया HAMA और प्राणिमात्र की सहायता करने वाला बनाना है । मांस-भक्षण 


चक“ धर्म, की. इस:.वास्तविकू* भावना का विरोधी है। अतः मांस-भक्षण नहीं करना चाहिये। 
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मांस-भक्षण सभी दृष्टियों से त्याज्य है 
इस प्रकार जो मांस हिंसा कर के प्राप्त होता है और इसी लिये वैदिकधर्म-शास्त्रों की 
दृष्टि में जो सब से बड़ा पाप है, जो भोजन की दृष्टि से भी अनावश्यक, हानिकारक और , 
दूषित है, जो मन को तामसिक और निकृष्ट बना कर मनुष्य को सात्त्विक मानवता से गिरा | 
कर तामस पशुता की ओर ले जाता है, और जो धर्म की वास्तविक भावना के विपरीत हैं 
उस मांस का भक्षण मनुष्य को किसी अवस्था में नहीं करना चाहिये। 


H 
| 
| 
| 
| 


६ > 
ओषध के रूप में भी मांस नहीं खाना चाहिये 


इस सम्बन्ध में लोग कई प्रकार की शंकायें किया करते हैं। उन के निराकरण में भी 
कुछ शब्द यहां कह देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
कई लोग पूछा करते हैं कि माना कि साधारण तौर पर तो मांस नहीं खाना चाहिये; ._ 
पर रोगी होने की अवस्था में जब कि वैद्य और डाक्टर लोग कहें कि मांस का सेवन किये 
बिना रोग अच्छा ही नहीं हो सकता तब भी क्या मांस नहीं खाना चाहिये ? हमारा निवेदन 
है कि तब भी हमें मांस नहीं खाना चाहिये। कोई रोग ऐसा नहीं है जो ऐसी ओषधियों से 
जिन में मांस नहीं पड़ता और ऐसे पथ्योपचार से जिस में मांस का भोजन नहीं रहता, अच्छा 
नहीं हो सकता। मांस के बिना भी सब रोगों का इलाज हो सकता है। जो वैद्य-डाक्टर कहते ` 
हैं कि ऐसा नहीं हो सकता वे गलत कहते हैं। Ն 
फिर एक बात और सोचने की है। क्या जो लोग और जो जातियें मांस खाती हैं उन տ 
में कभी कोई रोग होता ही नहीं ? उन में भी तो सदा और सब तरह के रोग होते रहते हैं। . | 
तब मांस रोगों का इलाज तो न हुआ। आ 
वैदिकधर्म की दृष्टि से तो, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, मांस खाना सबः से' get 
पाप है। अतः हमें अपना रोग अच्छा करने की नीयत से भी मांस. खाने का पाप नहीं. करना 
चाहिये । हमें अपना रोग शान्त करने के लिये दूसरे प्राणी के प्राण लेन, का क्या, अधिकार है 
हमें अपने प्राण बचाने के लिये भी मांस खाने का.पोप नहीं करना चाहिये । हमें अपपै'प्राण 
बचाने के लिए दूसरे प्राणी के प्राण लेने का कोई अधिकाश इही हे ? क्या हम कभी अपना | 
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मांस खाने की बात सोचेंगे ? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्यारे 
हैं वैसे ही पशु-पक्षियों को अपने प्राण प्यारे हैं। हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिये उन के 
प्राण नहीं लेने चाहिये। 

आर्यसमाज के आदिकाल के महान्‌ नेता और सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित गुरुदत्त एम. 
ए. को दिन-रात अत्यधिक काम करने के कारण क्षय-रोग हो गया था। नासमझ डाक्टरों ने 
Se भी सलाह दी कि मांस का सेवन कीजिये, आप का रोग अच्छा हो जायेगा। आप मांस 
नहीं खायेंगे तो बचेंगे नहीं । पण्डित जी ने डाक्टरों से पूछा कि मांस का सेवन कर के मैं अच्छा 
हो. गया तो क्या फिर मैं कभी नहीं मरूंगा ? मैं क्या अमर हो जाऊंगा ? तुम लोग क्या यह 
गारंटी (विश्वास) ԹԱՎ हो ? 54 ने कहा कि यह गारंटी तो नहीं दिलाई जा सकती । 
तब पण्डित जी ने पूछा कि अच्छा अमरता की बात रहने दो, क्या फिर दूसरी बार मुझे क्षय 
रोग नहीं हो सकेगा। यह गारंटी तुम मुझे देते हो ? क्या जिन जातियों में मांस खाया जाता 
है वहां क्षय-रोग नहीं होता ? डाक्टरों ने कहा कि यह गारंटी भी हम नहीं दे सकते कि आप 
को पुनः क्षय रोग नहीं होगा और यह भी ठीक है कि मांस खाने वाले लोग भी क्षय के रोगी 
होते रहते हैं। तब पण्डित जी ने कहा कि मेरे वैदिकधर्म में मांस खाना सब से बड़ा पाप माना 
गया है। में मांस खा कर अपने धर्म की दृष्टि में सब बड़ा बाप भी करूं और मुझे अमरता 
को अथवा पुनः क्षय का रोगी न होने की गारंटी भी न मिले तो मैं मांस खाने का पाप करने 
के लिये तैयार नहीं हूं। इस विश्व का यह नियम है कि यहां जो पैदा हुआ है उस ने अवश्य 
मर जाना है। इस सृष्टि के आदि से यह चक्र चला आ रहा है। पूर्व की सृष्टियों में भी यह 
चक्र चलता रहा है। इस अनादि और अन्नत सृष्टि-चक्र में जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य 
मरा है। इस समय भी आप और मैं जो जीवित हैं उन्हें भी एक दिन अवश्य मर जाना है। 
कोई दो-चार साल पहले चला जायेगा और कोई दो-चार साल पीछे। जाना सब ने अवश्य है। 
जब मरना सब ने अवश्य है तो इस विश्व के अनादि और अनन्त काल-चक्र में यह बात कौन-सा 
बड़ा महत्त्व रखती है कि कोई व्यक्ति दो-चार साल पहले मर जाता है या दो-चार साल पीछे 


„मरता है'। मैं मांस नहीं खाऊंगा। मुझे मर जाना है तो भले ही मर जाने दो। पण्डित गुरुदत्त 


` मर गये घर उन्होंने मांस नहीं खाया। उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिये दूसरे प्राणी के 


१. What does it Matter, Whefher one dies a few years earlier or a few years later, When one is 


“2-“ultimately sure’ to die: 
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प्राणों को लेना स्वीकार नहीं किया । वैदिकधर्मियों का तो यह आदर्श है। रोग की अवस्था में 
डाक्टरों और वैद्यो के कहने पर भी मांस खाने का पाप नहीं करना चाहिये। 


ध्रुव-प्रदेशों के लोगों को भी मांस खाने की आवश्यकता नहीं है 


कुछ लोग यह शंका किया करते हैं कि जो लोग धुव-देशों में रहते हैं वे क्या करें ? 
वहां तो बर्फ ही बर्फ होती है। वहां कोई खेती नहीं हो सकती। वहां रहने वालों को तो उन 
प्रदेशों में पाये जाने वाले एक प्रकार के जानवर जिन्हें वालस और रेनडीयर कहा जाता है तथा 
आस-पास के समुद्रों में पाई जाने वाली मछलियें ही खानी पड़ती हैं।-वे लोग क्या करें ? उन्हें 
तो मांस खाना ही पड़ेगा ? ऐसा सोचने वाले लोग भी ठीक नहीं सोचते। पहले तो यह बात 
है कि मनुष्य कहीं भी रहने और न रहने में स्वतन्त्र है । ध्रुव-देशों में रहने वाले लोग वहां 
जा कर बसे ही क्यों ? वे अब भी उन स्थानों को छोड़ कर दूसरे स्थानों में जा कर बस सकते 
हैं फिर आज कल के वैज्ञानिक युग में तो यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिये। वैज्ञानिक साधनों 
से वहां भी खेती हो सकती है'। वहां का विशेष प्रकार का हरिण जिसे रेनडीयर कहते हैं घास 
खाने वाला प्राणी है। उसे बर्फ के नीचे दबी हुई छोटी-मोटी घास खाने को मिल ही जाती 
है। तब वहां भी वैज्ञानिक साधनों से खेती जैसे-तैसे हो ही सकती है। यह सब भी न सही। 
आज के वैज्ञानिक युग में जहाजों और वायुयानों द्वारा कहीं का अनाज कहीं भी पहुंचाया जा 
सकता है। ध्रुव-प्रदेश के लोगों तक भी सब प्रकार का अनाज पहुंच सकता है। वहां के लोग 
यदि मांस खाने को पाप समझ कर उस से बचना चाहें तो आज के वैज्ञानिक युग में उन के 
अनाज खाने की व्यवस्था हो सकती है। Ե 


भेइ-बकरी आदि को न खाने से उन से धरती नहीं भर जायेगी 


एक शंका यह की जाती है कि यदि भेड़-बकरी आदि को खाया नहीं जायेगा तो वे 
इतने बढ़ जायेंगे कि उन से सारी धरती भर जायेगी और मनुष्यों को रहने की जगह ही नहीं .. 
मिलेगी। अतः इन पशुओं का खाया जाता रहना ही ठीक है। यह विचार भी ठीक नहीं है। | 
कौवों को कोई नहीं खाता। उन से तो सारा आकाश आज तक नहीं भरा। कुत्ते और बिल्लियों? 5 


१. आज कल दक्षिणी ध्रुव के प्रदेशों की छान-बीन करने के लिये अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रॉस आदि 


| 
| 
| 


अनेक देशों के वैज्ञानिक वहां जा रहे हैं। समाचार-पत्रों में आया था कि वे लोग गमलों और est? 0 1 


रेत भर कर उस में रासायनिक पदार्थों का घोल डाल कर बिजली की गरमी से अपने खाने के लिये फेल, | ड 


और सब्जी पैदा करेंगे। 
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को कोई नहीं खाता । उन से तो सारी धरती आज तक नहीं भरी। और भी कितने ही पशु 
और पक्षी ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं खाता। उन से तो आकाश और धरती नहीं भरे । प्रकृति 
और परमात्मा के अपने नियम हैं, उन के अनुसार प्राणी पैदा भी होते रहते हैं और मरते भी 
रहते हैं। हम किसी पशु-पक्षी को नहीं खायेंगे तो भी परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार वे मरते 
रहेंगे। आकाश और धरती के भरने का प्रश्न नहीं पैदा होगा। इस चिन्ता के मारे हमें मांस 
खाने का पाप नहीं करना चाहिये। 


दूध पीने में हिंसा नहीं होती 


कई लोग शंका किया करते हैं कि दूध भी तो पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन ही 
है, दूध भी पशुओं के खून से ही बनता है। दूध के पीने में भी हिंसा होगी। अतः वह भी 
नहीं पीना चाहिये। फिर वेद-शास्त्रों में, जो कि अहिंसा को धर्म मानते है, दूध पीने का विधान 

यह शंका भी ठीक नहीं है। दूध पीने में हिंसा नहीं होती । दूध लेने के लिए पशु को 
पीड़ित नहीं करना पड़ता, उसे कष्ट नहीं दिया जाता, और उस के प्राण नहीं लिये जाते। हम 
पशु की सेवा करते हैं। उसे अच्छी तरह खिलाते-पिलाते हैं। उस की रक्षा करते हैं। उस की 
सेवा और रक्षा के बदले में हम उस से दूध ले लेते हैं। हम उसे अच्छी तरह खिला-पिला कर 
उस का दूध बढ़ा देते हैं जो कि उस के बछड़े की आवश्यकता से अधिक होता है।,इस अधिक 


दूध को हम पशु को प्यार-पुचकार कर उस से ले लेते हैं। कुछ बड़ा होने पर उस के बछड़े 
को भी हम खाना देने लगते हैं। दूध लेने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। 


यह विचार भी ठीक नहीं है कि पशु के खून से दूध बनता है। घास आदि खाने से 


“पशु के पेट में जो रस बनता है उस रस से सीधा दूध बन जाता है। दूध के काम जितना * 
. . रस आता है उसे खून बनने की आवश्यकता नहीं होती। वह रस तो सीधा पशु के शरीर में 


स्थित दूध बनाने वाले Gat में जा कर दूध बन जाता है। यह नहीं होता है कि एक बीस 


. ,सेर दूध. देने वाली गाय में.पहले बीस सेर रक्त बने। और फिर उस से दूध बने। यदि ऐसा 
. ` हुआ करे तौ रोज बीस सेर खूं बढ्ने के. कारण पहले तो गाय खूब मोटी हो जाया करे और 


फिर उस का दूध got से वह. gt eat करे। हम ऐसा होते नहीं देखते। एक बात 
और है। ԹՅՈ शरीरंधारी, के शरीर der समय उस के शरीर के भार का लगभग २०वां 
हिस्सा रक्‍त रहा Heal’ है | गाय में इतना रक्त तो हर समय रहता ही है। उस से अधिक 
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रक्त उस की नस-नाडियों में नहीं समा सकता | दूध बनने के लिये इस से अधिक रक्त की 
आवश्यकता होगी। वह उस की नस-नाड़ियों में नहीं समा सकेगा। वस्तुतः रक्त से दूध नहीं 
बनता । घास आदि के रस से सीधा दूध बन जाता है। यह इससे भी पता लगता है कि जब 
बरसात में पशु अधिक हरा घास चरते हैं तो कई बार उन के दूध में बहुत बे-मालूम-सी हल्की-सी 
हरी झलक दिखाई देती है। कई बार जैसी जड़ी-बूटियें पशु खाता है उन के स्वाद और गन्ध 


को भी अत्यन्त हलकी-सी झलक दूध में प्रतीत होती है। पशु का शरीर तो दूध बनाने का ' 
एक यन्त्र मात्र है। पशु के रक्त से दूध बनने का कोई प्रश्न नहीं है। इंस प्रकार दूध पीने _ 


में हिंसा का कोई सवाल नहीं उठता। 

यदि यह भी मान लिया जाये कि रुधिर से ही दूध बनता है तो भी हिंसा का प्रश्न 
उत्पन्न नहीं होता । जब रुधिर रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change) हो कर दूध बन जाता 
है तो वह एक नई चीज हो जाता है। जैसे खेत में डाला हुआ गोबर, मूत्र और विष्ठा रासायनिक 


परिवर्तन हो कर जब गेहूं, चना, मकई, चावल, आम और अंगूर में बदल जाते हैं तो वे ae, | 


आदि नहीं रहते । बिलकुल नई चीज बन जाते हैं। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन द्वारा दूध 
में बदल कर रक्त बिलकुल नई वस्तु बन जाता है। वह रक्त नहीं रहता। फिर जैसा कपर 
की पंक्तियों में कहा है हम दूध लेने में पशु की हिंसा भी नहीं करते। हां, जो लोग पशु की 


सेवा नहीं करते, उसे अच्छी तरह खिलाते-पिलाते नहीं और उस के साथ प्यार-पुचकार नहीं | 


` करते तथा 'फूका' आदि द्वारा कष्ट देकर उन का दूध निकालते हैं, वे अवश्य हिंसा करते हैं। 


क्योंकि वे पशु को अपने स्वार्थ के लिये कष्ट दे रहे हैं। ऐसी हिंसा करने वालों को अवश्य , 
पाप लगेगा। नहीं तो वैसे दूध पीने में कोई हिंसा नहीं है। फिर, कोई चाहे तो विना दूध पीये , ' | 


अनाज, सब्जी और फलों पर निर्भर रह कर भी अपने शरीर को पुष्ट रख सकता है। 


अण्डे भी नहीं खाने चाहिये 


कई लोग पूछा करते हैं कि अण्डे खा लेने चाहिये या नहीं ? अण्डे तो मोसे नहीं होते, .. a | 
उन के खाने में क्या हर्ज है अण्डे भी नहीं खाने चाहिये। अण्डे. में ज़ीवात्मा निवास gi .... i 


रहा होता है। थोड़े ही समय में अण्डे ने पक्षी का रूप धारण कर लेनाः होता है। हमें ams 
है कि अण्डा पक्षी बनने वाला है-एक जीवित प्राणी ՀԱԳ զոտ करने वाला है। यह जानते 
हुए भी जब हम अण्डे को खा जाते हैं तो हम जान बूझ करहि कर रहे होते है। अण्डे 


को खा जाना वैसा ही है जैसा कि किसी स्त्री के गर्भ को निकाल कपड जानी ॥-स्त्री*वं wc? 
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गर्भ में बालक तैयार हो रहा होता है और अण्डे में पक्षी का बच्चा। जब हम गर्भ-हत्या को 
पाप मानते हैं तो अण्डा खाना पाप क्यों नहीं है ? वह भी तो गर्भ-हत्या ही है? जब हम 
मनुष्यों की गर्भ-हत्या करने के लिये उद्यत नहीं हैं तो हमें ԿԲԱ की गर्भ-हत्या करने का क्या 
अधिकार है ? गर्भ-हत्या करने वाले को कानून से दण्ड मिलता है। अण्डे खाने वाले को भी 
कानून से दण्ड मिलना चाहिये। फिर, अण्डा पक्षी के रज और वीर्य का मिश्रण होता है। उस 
का खा जाना एक घृणित कर्म है। यह ऐसा ही घृणित कर्म है जैसा कि स्त्री और पुरुष के 
रज और ՀՎ को निकाल कर खा जाना घृणित कर्म होगा। दूसरी बात यह है कि अण्डा भी 
मांस की भांति ही तामसिक भोजन है। अण्डा खाने से भी खाने वाले के भीतर तामसिक वृत्ति 
पैदा होती है और उस में वे सभी दुर्गुण उत्पन्न होने लगते हैं जो ऊपर मांस से पैदा होने 
वाली तामसिक वृत्ति का वर्णन करते हुए गिनाये गये हैं। अण्डा मांस से मिलता-जुलता ही 
भोजन है। अण्डा खाने वाले में मांस खाने की आदत पड़ने का भी डर रहता है। अण्डा खाने 


-' में यह भी एक दोष है। जैसा ऊपर कहा गया है विश्व में पूर्ण शान्ति लाने के लिये लोगों 


का अहिंसा का सार्वभौम महाव्रत पालन करने वाला-पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करने 
वाला-होना आवश्यक है। अण्डा खाने में भी हिंसा का समावेश रहने से वह अहिंसा के सार्वभौम 
महाव्रत के पालन में बाधक है। अण्डे में जो पौष्टिक तत्त्व बताये जाते हैं वे सब तत्त्व हमें 
दूध, दही, मक्खन, मलाई, अनाज, सब्जी, फल और मेवे खाने से अच्छी तरह मिल सकते हैं। 
इस लिये भी अण्डे खाने की आवश्यकता नहीं है। इन सब हेतुओं से हमें अण्डे नहीं खाने 


चाहिये । 


कई लोग पूछा करते है कि सामान्य अण्डे खाने में तो हिंसा का दोष हो सकता 
है, पर ऐसे अण्डे खाने में, जिन से बच्चे नहीं पैदा हो सकते जिन्हें Gas ऐग्ग (Faked 
Egg) या निर्बीज अण्डे कहते हैं, क्या हर्ज है ? उन के खाने में तो हिंसा नहीं होगी । उन्हें 


`. क्यों न ख़-लिया 'जाय ? यह बात ठीक है कि ऐसे Gas या निर्बीज अण्डे खाने में हिंसा 


वाला दोष नहीं आयेगा। परन्तु ऊपर गिनाये गये तामसिक वृत्ति पैदा होने आदि के शेष सभी 


Peres द्रोषःनिर्बीज अण्ड़ों के खाने में भी. आयेंगे। निर्बीज अण्डे खाने से सबीज अण्डे खाने की आदत 


पड़नें:का डर भी रहेगा। फिर यह पता लगाना भी सर्व-साधारण लोगों के लिये आसान नहीं 
है कि निर्बीज अण्डा कौन-सा है और सबीज अण्डा कौन-सा | निर्बीज अण्डे के धोखे में सबीज 
अण्डे भी खाये जा सुकते हैं। इन सब कारणों से Gas या निर्बीज अण्डे खाना भी उचित 
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फल और सब्जी खाने में हिंसा नहीं होती 


मांस-अण्डे खाने वाले लोग एक यह भी आक्षेप किया करते हैं कि तुम हिंसा-अहिंसा 
की बात करने वाले लोग मांस और अण्डे खाने में तो हिंसा मानते हो पर क्या फल और 
सब्जियें खाने में हिंसा नहीं होती ? वैदिक-धर्मी लोग वनस्पतियों में भी तो जीव मानते हैं। 
तब वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले भोजन में भी तो हिंसा होगी ? क्या वनस्पतियों में जीव 
नहीं होता ? इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यह तो ठीक है कि वनस्पतियों में भी जीव 
होता है। जहां जीव होता है वहां जीव रहित जड़-पदार्थों की तुलना में तीन प्रधान विशेषतायें 
देखी जाती हैं। (१) बाहर से भोजन को शरीर के अन्दर लेकर पचा कए शरीर का अंग बनाना 
और इस प्रकार भीतर से अपने शरीर की वृद्धि करना। (२) बीज से अपने जैसी सन्तान पैदा 
करना। पशु-पक्षी और मनुष्यों का वीर्य भी बीज ही है। और (३) चेतना-सींचना-विचारना । 
वनस्पतियों में चेतना नहीं होती । शेष दोनों बातें दूसरे जीवधारियों की भांति ही होती हैं। अतः 


वनस्पतियों में जीव तो है। पशुपक्षियों और मनुष्यों से उन में केवल इतना भेद है कि उन... 


में जीव सुषुप्ति की अवस्था में होता है। वहां जीव की चेतना गाढ़ से भी गाढ़ निद्रा में सोई 
पड़ी होती है। वह सोच-विचार नहीं सकता, सुख-दुःख का अनुभव नहीं कर सकता। वनस्पति 
को काटने और तोड़ने से उसे कोई दुःख नहीं होता। अतः वनस्पति को काटने आदि में कोई 
हिंसा भी नहीं होती। 

इस 'पर कई लोग शंका करते हैं कि यदि किसी प्राणी को क्लोरोफार्म (Chloroform) 


आदि ओषधियें gar कर बेहोश कर के मार दिया जाय तो उस में भी हिंसा नहीं होनी चाहियेः। . . 


क्लोरोफार्म से बेहोश प्राणी को भी दुःख नहीं होता । इस के उत्तर में हमारा कहना है कि क्लोरोफार्म 
` सुंधा कर किसी प्राणी को मार डालने में हिंसा है। हम ने जान-बूझ कर क्लोरोफार्म सुंधा कर 


प्राणी की चेतना नष्ट की है। हम ने अपने स्वार्थ के वश में हो कर, अपनी शक्ति के बल 2 
पर, एक गरीब और निर्बल प्राणी की चेतना नष्ट की है। एक तो यही बुराई“की बात है। -. . 


दूसरे थोड़े समय के बाद ही बेहोशी उतर जाने पर उस प्राणी की चेतना लौट आयेगी वह 


फिर पहले की भांति अपने जीवन के सुख-आनन्दों को अनुभव करने लगेगा,। पशु: को. बेहोक्ष 


कर के मारने की हालत में भी हम अपने स्वार्थ के लिये जबरदस्ती एक प्राणी-क्रे प्राणों को 
ले कर उस के जीवन की सब खुशियें और उस के सब आनन्दों को छीन लेते-हैं। अतः बेहोश 


| 
| 


कर के मारने में भी हिंसा ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। वनस्पति իրա Հա ० 
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स्वार्थ के लिये उसे जबरदस्ती बेहोश नहीं किया है। हमें मालूम है कि उस ने सुषुप्ति से कभी 
भी नहीं जागना है-उस में चेतना और सुख-दुःख की अनुभूति कभी भी नहीं आनी है। हमें 
मालूम है कि उसे दुःख नहीं होता है। पशु-पक्षियों की अवस्था में हमें मालूम है कि उन्हें हमारी 
भांति ही सुख दुःख होता है। फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिये उन्हें मार देते हैं और उन 
के जीवन के सब हर्ष और आनन्द छीन लेते हैं। वनस्पतियों की अवस्था में हम ऐसा नहीं 
करते। वहां तो हमें पता है कि उन्हें सुख-दुःख होता ही नहीं है। इस लिये उन्हें जान-बूझ 
कर दुःख देने और उन के जीवन के हर्ष और आनन्द छीन लेने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न 


_ होता। और इसी लिये वनस्पति के काटने और तोड़ने में हिंसा नहीं होती । 


वनस्पतिर्यो को सुख-दुख की अनुभूति नहीं होती 


इस पर कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि यह बात नहीं है कि वनस्पतियों को सुख-दुःख 
नहीं होता | श्री जगदीशचन्द्र बसु ने अपने वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध कर दिया है कि वनस्पतियों 
को भी सुख-दुःख की अनुभूति होती है। इस पर हमारा निवेदन है कि श्री जगदीशचन्द्र बसु 
के परीक्षणों से यह बात सिद्ध नहीं हो सकी है। उन के परीक्षणों से इतना ही पाया गया है 
कि वनस्पतियों पर विशेष प्रकार की क्रिया करने से उन के शरीर के अवयवों में विशेष प्रकार 


` की स्पन्दना-विशेष प्रकार की हरकत या गति-होती है। उन्हें छेड़ने से ऐसी स्पन्दना तो 


जड़-पदार्थों के अवयवों में भी हो जाती है। लोहे की एक छड़ के एक सिरे को जोर से हथौडे 
से पीटने पर उस छड के दूसरे सिरे के अवयव भी स्पन्दित हो उठेंगे। रासायनिक और भौतिक 
क्रियाओं से जिस प्रकार वनस्पति के शरीर के अवयव स्पन्दित हो जाते हैं उसी प्रकार इन 
क्रियाओं से जड़-पदार्थों के अवयव भी स्पन्दित हो जाते हैं। श्री जगदीशचन्द्र के परीक्षणों से 


. , वनस्पति में स्पन्दनामात्र देखी गई है। इतने से सुख-दुःख की अनुभूति सिद्ध नहीं होती। यही 
कारण है कि जब अपने परीक्षण दिखाने के लिये श्री जगदीशचन्द्र योरोप में गये थे तो वहां 


के अधिकांश वैज्ञानिक उन के परीक्षणों से प्रभावित नहीं हुए थे। अभी तक वैज्ञानिक जगत्‌ 
में श्री जगदीशचन्द्र की बात स्वीकार नहीं हुई है। फिर, श्री जगदीशचन्द्र के परीक्षणों का बल 


` व॑नेस्पति में. सुख-दुःख. सिद्ध करने पर नहीं था, उन का बल वनस्पति में जीव की सत्ता सिद्ध 


करने पर्‌ था। उस प्रकार का सुख-दुःख वनस्पति में श्री जगदीशचन्द्र नहीं मानते जैसा कि 
पशु-पक्षियों और मनुष्यों को होता है। उन से पूछने पर श्री जगदीशचन्द्र ने कहा था कि वनस्पति 


_ . में उसं प्रकार की चेतना: ՀՅ होती जिसे अंग्रेजी में इमैजिनेशन (Imgingti०१=संस्कार और 


(42) 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by ՏՅ Foundation USA 


ը Պե 


स्मृतिमूलक कल्पना) कहा जाता है । सुख-दुःख की विशिष्ट अनुभूति इमेजिनेटिव चेतना के कारण 
हुआ करती है। अतः वनस्पति को काटने और तोड़ने में हिंसा नहीं होती। 

इस सम्बन्ध में एक बात और भी ध्यान में रखने की है। वह यह कि यदि वनस्पतियों 
को सुख-दुःख होता भी हो-जो कि सिद्ध नहीं है-तो भी वनस्पति मूलक भोजन करने में हम 
हिंसा से अधिक-से-अधिक बचे रहे सकते हैं। हम जितने भी गेहूं, चना, मकई, ज्वार, बाजरा 
और चावल आदि अनाज तथा उड़द, मूंग, मोठ और अरहर आदि दालें खाते हैं वे सब तो 
उन के पौदों के पक कर सूख जाने पर प्राप्त होते हैं। उन के खाने में हिंसा का प्रश्न ही 
नहीं पैदा होता। हम वृक्षों के फल भी प्रायः पक जाने पर ही लेते हैं। इस विषय में और , 
भी सावधानी बरती जा सकती है। पके फल तोड़ने में भी हिंसा का प्रश्न नहीं उठता। जैसे 
कि मनुष्य के नाखून काटने में हिंसा का प्रश्न नहीं उठता। हरी सब्जियें खाने में यह प्रश्न 
कुछ रह जायेगा । अहिंसा का व्रती हरी सब्जियों को खाना छोड़ देगा। हमारी प्रवृत्ति यह रहनी 
चाहिये कि हम कम-से-कम हिंसा करें-हमारा जीवन अधिक-से अधिक अहिंसा का होना चाहिये। 
वनस्पति-मूलक भोजन में यह बात अधिक-से-अधिक संभव है। यों जैसा कि ऊपर की. पंक्तियों 
में कहा गया है वनस्पतियों को सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती है। अतः वनस्पति-मूलक 
भोजन करने में हिंसा का दोष नहीं आता। 

७, 
े परिशिष्ट 

इस लेख में मांस की भोजन-सम्बन्धी उपयोगिता पर विचार करते हुए हम ने कहा है कि पोषक 
तत्त्वों की दृष्टि से मांस का भोजन अनाजों, सब्जियों, फलों, मेवों और दूध की तुलना में घटिया 
भोजन है। आगे कुछ प्रसिद्ध अनाजों, सब्जियों, फलों, मांसों और दूध के पोषक geit की 


तालिका दी जाती है। पाठक देखेंगे कि अनाजों, सब्जियों, wal, मेवों और दूध में मांस की `: ' 


अपेक्षा पोषक तत्त्वों की मात्रा कहीं अधिक है। यदि भोजन में अनाजों, सब्जियों, फलों, Fat 
और दूध का उचित समन्वय रखा जाये तो कोई ऐसा पोषक तत्त्व नहीं है जो शाकाहार के 
भोजन दारा मांसाहार की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त न किया जा सके। दूध में पोषक , 
तत्त्वों का अनुपात पाठकों को कुछ कम प्रतीत होगा। पर यह इस कारणं है. कि. दूध में पानी 
की मात्रा बहुत अधिक होती है। दूध का सेवन अधिक परिमाण में किया जाता है। इस कारण 
दूध से मिलने वाले पोषक तत्त्व शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाते हैं। बच्चे का पहला भोजन ` 
माता का दूध ही होता है। माता के दूध में परमात्मा ने सब पोषकं तत्त्व उचित अनुपात में 
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रखे हैं। अतः माता का दूध आदर्श भोजन है। गौ का दूध माता के दूध से बहुत अधिक मिलता 
है। इस लिये गौ का दूध आदर्श भोजन है। इसी लिये वेदादि शास्त्रों और आयुर्वेद के ग्रन्थों 
में गो के दूध के को बहुत श्रेष्ठ भोजन बताया गया है। इस प्रकार कोई ऐसा पोषक तत्त्व 
नहीं है जिस के लिये हमें मांस के सेवन की आवश्यकता हो। फिर जैसा ऊपर लेख में दिखाया 
गया है. मांस के भोजन में हिंसा का पाप तो रहता ही है, साथ ही उस में अन्य अनेक प्रकार 


५, „ के दोष और हानियें भी रहती हैं। ये सब दोष शाकाहार के भोजन में नहीं रहते और पोषक 


तत्त्व शाकाहार से अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मांस में 
जो कुछ विटामिन आदि पोषक तत्त्व होते भी हैं वे मूलतः वनस्पतियों से ही उस में पहुंचते 
हैं। जिन पशुओं का मांस खाया जाता है वे शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं। भोजन के 
पोषक तत्त्वों का मूल स्रोत शाकाहार है । अतः मनुष्य को शाकाहार का ही सेवन करना चाहिये 
जिस में किसी प्रकार का दोष नहीं है। 


भोज्य-पदार्थो के पोषक तत्त्वों की तुलनात्मक तालिका 


यह तालिका भारत सरकार की कुनूर प्रयोगशाला में डॉक्टर डब्ल्यू. आर. एकरॉयड 
तथा श्री बी. एन. पटवर्धन और श्री एस. रंगनाथन की अध्यक्षता में किये गये परीक्षणों के 
आधार पर तैयार की गई है ओर भारत सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन संख्या २३ में प्रकाशित 
ह ; 


CA et ge 


. १. From 'Health Bulletin No. 23.—The Nutritive Value of Indian Foods and the Planning of Satisfactory 


Diets' by W.R. Aykroyd, Director (1935-1945), Nutrition Research Laboratories, Indian research’ 


ewig, A 
Fung Associ tion#/Coonoor, Fourth Edition (Fully Revised), by V.N. Patwardhan, Director, and 
ck | S. Ranganathan Chief Chemist, Nutrition Research Laboratories, Indian Research Fund Association, 
Coonoor. Published by the Manager of Publications, Delhi. Printed in India by the Manager, 


Government of India Press, simla, 1951. 
EE e 


क . (44) 


yf: 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized 0४53 Foundation USA 


विटामिन सी प्रति 


Ab 


օէ 


राईबोफ्लेविन (माईक्रोग्राम) 
प्रति १०० ग्राम मैं 
निकोटीन अम्ल प्रति 


8० 


१०० ग्राम में 
विटामिन बी, (माईक्रोग्राम) 


87०: 


m 


0 
ՐԴ 
गि 


प्रति १०० ग्राम में 


००697 , 


००५६४ 


օօօ'Է 


ott 


कैरोटिन (विटामिन Կ) 
१०० ग्राम में 


००९४ 


BE 


03 
էէ 


ताप-मात्रा प्रति 
१०० ग्राम मैं 


էէ 


प्रतिशत 


- 


लाहा प्र 


फासफोरस प्रतिशत 


कैलशियम प्रतिशत 


कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत 


RRR SR ls अरा. 


Ե՞Ք 


FÈ 


रेशा प्रतिशत 


लवण आदि प्रतिशत 


tro | bt 
ho Վ ट्र 
३० an 
७०. २७ 
8० | srs 
539) 2६8 
6b | Fee 
bb 000 
ao | ७८८ 
६४ ०8८ 
8७ | օծ 
EA | kat 
ab | ०८९७ 
27० | 95 
Ao | ३० 
०७ | ३७७ 
€ | 
4 


जल प्रतिशत 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundatio 


E 


विटामिन सी प्रति 
१०० ग्राम मैं 


EE (माईक्रोग्राम) 
प्रति १०० ग्राम में 


४८ 
३ 

զ 
१७ 
१७ 
पप 
२३ 
६ 
७ 
Y 
१६ 
२ 


विटामिन बी, (माईक्रोग्राम) 


Է: 5 © © Թ Հ» SL Gi ը: Ge 70 । 
Է, e X uy 0 
t प्रति १०० ग्राम Ել we A uy H 0) 5० ay Ww ve 
de र्ट ४० (० 5० 1५ HS 1 | २० 12 
Oz YY my D 
कैरोटिन (विटामिन ए) |४ 5 ह र > ५८७0 
Ն 5. 
१०० ग्राम Վ पट ५0 
my 
Անա g oe ua की E 
लोहा प्रतिशत ० © ITS ७22 Հո ոչ. ० - պ 
३ ES o~ o 0 w क ք. ox 0 o E o 0 
o~ my mr - 
'फासफोरस प्रतिशत |o > छ ७ छु छ, 0 06 6 Հ 6४ 
0 (०/ Թ Ա. ON Թ Ր 0: O° 0 ० 9. ७ 
uy W Մ o~ a Yr Ir vy Ժ՛ o o~ OG: 
कैलशियम प्रतिशत Ց ՓԳ. DE OC 0. 0.0 छु छु छु 
0 0 0 0 0 ० 0 0 0 0 0 0 0 
कार्बोहाइड्रेट ० O O տ Թ ա թա ախն lus ०. 0 NY एप 
ट प्रतिशत |. ՆԵ... 2 .: չԺ Հ 
աց SY = 
E | անա i te | || GE al |լ. | 
o~ 0 Ժ- 
| दा कर 
| लवण आदि प्रतिशत |Հ 55 अ ए ՆԽ ६ 07: 2 120 »..«7 ws 
| o` ՓՓ Փ.Փ 6. 0 0 0०0० OF ० ० ० 
| | 
| 'चिकनाई) 
| वसा ( प्रतिशत | "८ 0 FF ८ EINES aS गई 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
|| प्रोटीन प्रतिशत ५ प्रण S छ छ l Ջ 
07 0 LEE Թ) Gi (४४ ՐԾ 0 աշ 700 vr wg 
3 Ease 9 0 Մ Փ [४ a os & 2 ՕԹ Թ 50! Թ (ՍՄ 
ei GN जल्न प्रतिशत o uy Թ2 Ce OD 0६१ १०६ ~ (४ r 
; = SEKR Tuo S 5 e wy մ. ր մտ Կն E ՎՄ ա ՎՄ 
| 
"d AR iz 


f By ae E í 
| սաա 111 111111 


e ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रति 

में 
माईक्रोग्राम) | ० 
ग्राम में 


विटामिन सी 


ग्राम 


१०० ग्रा 


राईकफ्लेविन 


0 


( 
प्रति १०० 
निकोटीन अम्ल प्रति 


राईब 


२० 
0 


१०० ग्राम में 


uy 


(माईक्रोग्राम) | ५/ 
ग्राम में 


विटामिन बी, 
प्रति १०० 


००७ 


թ) 
o 
oY 


केरोटिन (विटामिन ए) 
१०० ग्राम में 


कै 


ताप-मात्रा प्रति 
१०० ग्राम में 


Sob 


लोहा प्रतिशत 


फासफोरस प्रतिशत 


कैलशियम प्रतिशत 


कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत 


-रेशा प्रतिशत 


-S Զ'Օ 


80 
ENZ 
Eb 
GO 
600 
to 
ok: 


ab 


ES 


लवण आदि प्रतिशत 


tro RK 
: 3 
८० E 
bo 5 
> 

७6 = 
Է 

099 ծ 
Զ 

BE Տ 
© 

0732 5 
Log Ց 
3 

४७8 2 
E 

D 7 
3:52 § 
335 5 
छ 

bro Ե 
| 

Lo = 
թ) 

Ջ 

O 

OO 


वसा (घिकनाई) प्रतिशत 
प्रोटीन प्रतिशत 
जल प्रतिशत 


- ६३७ | էօ | ६७*०| ४८० | ७७ | - Տօ | aa] ६४ | ०४७७ (Ե Bk) BB 
è ०३७ | Հօ | 3०:01 ६७० | «Ք | = 6० | SEI Էծ | San (Փ bir) Էջ 
- - |- Re | ६०० | - - è Sol է| ८८0 Blh 1५२ լք 
è o ६८ to | ६०० | - - ob | 88 | 0720| geg Rik Ip eh 
= LE Are Abo| hbo | - - Eb | EEL] Arab} ALA Blk 1५२ Sk < 
=) 
Տ 
£ 
= 3è ENZ ՅԵ՞օ| ८०० | - - ao | 3० | Bett} 826 beh 2 
= ooèb| ६७७ | ०८ | ८८० | ३०० | - - | ०४ | 88 | ata 1५ bh 55. ड 
è ¬ [2० | 3४०| ४०० | - - ob | 9८ | Bee! ६:86 Blk Ir a 
Հէ bt |ԵՓՇ | էօօ| ४०:० | ՀԷ | - ७० | bro or | 289 1१२ 22122 շշ S 
: @ 
3b 9३ |Էօ | ००० ४०० | 3:8७ | ԵՃ | aol tel ३१ | ०७४ աթ Ls 
3 gob | žo էօ"օ| ७४०० | ७82 | - aoj boj ԵՆ | spe (Een) bt Է 
օ 68 | Ho Եօ"օ| bo'o | Abb | ob čo | bo} xo | 332 1210161 = 
23 38 Lo ८०१०| hoo | 3१०७ | - Sol tol] 3:0 | xa DPR 8 
tb ०६ ६४० | toro] too | 3४ | ԵՆ | էօ | bo] 5օ | ԵՊռ ne NEN 
8 - 6 | ԷԵ | ४००| ७००| ४१४ | ob | ६० | ३:०| or | oma ball Sek, 
E E P i 3 
Gr Sp) | Ic Ic Ե | (5 ॥ १5 ७ 
किक हिक लिए [69 | քո [Erle | 8 | & |e | 6 क |e] w ै S 
EJER SR! Եթ | pE |£ P 5 TAUI he a Mee | 45 GR 5 
Alo .o| ÆR Տ |թ fr ի SI € ir 5 ե : 
ha 5 [Fo Փ Ե) ՀԹ F वि & जि (०० թ Է ir S a 
E 8० ա Աթ il pac) jue S & Ե Ե Ք | Փ Gë աԱ 
५ ० ५0 Eel we | թ | Է թ | we | Վ Է | Eë H ՀԵ ՅԵ 
FE | ER ERI १८ թ 45 i IE || Ք» Ree, 
o z dë E ` E 
E bo x E ; >; ra 
: 
-Ճ-. 1 2 
å >: 
~ १५ Պ oe 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by ՏՅ -01 


- 


आर्यसमाज के 
र्यसमाज के नियम 


< आर्यसमाज के नियम > 


. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल 


परमेश्वर है। * | 


, ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, j 


अजन्मा, अनन्त, निर्विकार अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की 
उपासना करनी योग्य है। 


. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 


सब आर्यो का परम धर्म है। 


. सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए! 


. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। 


: संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है-अर्थात्‌ शारीरिक, 
'आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 


. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। 
. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 
. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति 


में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 


+ सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए 
'. और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें। 
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